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मूमिका 


अध्यात्म-ज्ञान इतना गहन और ऐसा अनन्त है कि उसे केवल तको के 
सहारे मापा नहीं जा सकता । कोरा शास्त्रज्ञान एक सीमा तक ही लेजाता 
है । आत्मदर्शन की साधना यदि न हो तो तकंप्रधान जानकारी भूल-भुलेयों में 
लेजा सकती है। शास्त्रारण्य महाजाल बन जाता है, और भंवरकूप में डाल 
देता है। gafa केवल तकं द्वारा 'जानना' पर्याप्त नहीं, प्रत्यक्ष 'देखना 
आवश्यक है | आत्म-साधना ही उस परम स्थान को, उस लक्ष्य को पहु चा देने 
में समर्थ है, जो वर्णनातीत है, जहां वाणी और मन टकरा कर लोट आते हैं । 


तत्वज्ञान की खोज जैसी पुराकाल में भारत में हुई, वैसी अन्यत्र नहीं हुई । 
इस सत्य को पाश्चात्य दाशंनिक भी स्वीकार करते हैं। इसी कारण शापन- 
हार, मैक्समूलर आदि दर्शनशास्त्री उपनिषदों पर मुग्ध थे । उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या 
सम्बन्धी विषयों के अद्भुत कोश हैं । 


सामने 'अध्यात्म-मीमांसा' नामक पुस्तक प्रस्तुत है। इसके लेखक है 
श्री विद्यानन्द सरस्वती | ईशोपनिषद्‌ पर लेखक का रचा यह भाष्य अनूठा 
कहा जा सकता है । इस उपनिषद्‌ के १८ मन्त्रों की गहराई में उतरने का यह 
प्रयत्न स्तुत्य है । शास्त्रीय चर्चा के साथ-साथ व्यावहारिक पक्ष को बड़ी खूबी 
से स्थान-स्थान पर लिया गया है । वैदिक प्रमाणों के अतिरिक्त पाश्चात्य 
विद्वानों के प्रमाणों तथा आधुनिक प्रचलित सूक्तियों को देकर तुलनात्मक 
अध्ययन देखते ही बनता है । आज के सन्दर्भ में ईशोपनिषद्‌ पर किये गये इस 
विद्तत्तापूर्ण सुन्दर विवेचन से सामान्य पाठक भी लाभ उठा सकते हैं। विद्यानन्द 
जी ने उपोद्धात के अन्त में लिखा है: 


“समय-समय पर अनेक विद्वानों द्वारा उपनिषदों पर टीक्राएं लिखी जाती 
रही हैं । इनमें सबसे पुरानी टीका शंकराचायं की है । शंकराचार्य ने उपनिषदों 
के अद्वेतपरक अर्थ किये । इसके विपरीत, रामानुज ने उनके विशिष्टाइतपरक 
और मध्वाचार्य ने द्वेतपरक अर्थ किये । किन्तु उपनिषदों का वास्तविक अर्थ 
उनके शब्दों में ही समझा जा सकता है, उन पर आरोपित करके नहीं । यह 
मेरा प्रयास रहा है।” 
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लेखक का यह कथन सही है कि: 


“आकाश अनन्त है, उसका पार तो TSS भी नहीं पा सकता | फिर भी 
“पतन्ति खं ह्यारमसमं पतत्त्रिणः प्रत्येक पक्षी अपने सामर्थ्यं के अनुसार उड़ान 
अर ही लेता है। इसी न्याय से अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार जितना कुछ और 
जैसा कुछ बन पड़ा उतना ओर वैसा कहने का साहस मैंने किया है । उसका 
मूल्यांकन पाठकों द्वारा सम्भव है I” 


ईशोपनिषद्‌ पर यह विवेचनात्मक अध्यात्म-मीमांसा सवंथा उपादेय है, 
पठनीय है और मननीय भी । विद्यानन्द जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने 
ऐसी विवेचनापूणं पुस्तक लिखकर आत्मदर्शनाकांक्षी पाठकों एवं साधकों को 


मंगल मार्ग दिखाया है । 


एफ १३/२ माडल टाऊन दिल्ली -वियोगी हरि 
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प्रस्तावना 


प्राय: अच्छे पढ़ें-लिखे लोगों के मुंह से भी यह सुनने में आता रहता है, 
कि ईशावास्य उपनिषद्‌ यजुर्वेद संहिता का चालीसवां अध्याय है । मूल वेद 
संहिताओं की अनेक शाखा संहिताओं का निर्माण प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा 
होता रहा है। अनन्तरवर्त्ती आचार्यो ने प्रत्येक वेद की शाखाओं की गणना 
निम्नलिखित रूप में बताई है-- 


ऋग्वेद--२१ शाखा 
यजुर्वेद--१०१ शाखा 
सामवेद--१००० शाखा 


अथवंवेद--& शाखा 


यजुर्वेद की शाखा शुक्ल-कृष्ण भेद से दो प्रकार , की हैं। एक सौ एक, 
शाखाओं में ८६ कृष्ण यजूर्वेद की ओर १५ शुक्ल यजः की हैं। जिन शाखाओं 
में ब्राह्मण अंश मिला है, वे कृष्ण शाखा कही जाती हैं। आजकल उनमें तीन 
अधिक प्रसिद्ध हैं, और उपलब्ध हैं । तैत्तिरी्र संहिता, काठक संहिता, मैत्रायणी 
संहिता । जिसे मूल यजुर्वेद कहते हैं, वह शुक्ल यजु: की वाजसनेयि शाखा व 
माध्यन्दिन शाखा के नाम से व्यवहूत किया जाता है । शुक्ल यजुः की उप- 
लब्ध एक अन्य_ काण्व नामक शाखा है। इसी काण्व संहिता का वर्तमान 
चालीसवां अध्याय ईशावास्य उपनिषद्‌ है। 


मूल यजुर्वेद अथवा माध्यन्दिन शाखा के चालीस अध्याय ओर काण्व 
एखा के चालीसवें अध्याय में थोड़ा अन्तर है। अन्तर तीन प्रकार का है-- 
१--मन्त्रों की संख्या में अन्तर । २--मन्त्रों के पोर्वापये में अन्तर | ३-- 
पाठभेद का अन्तर | 


१. माध्यन्दिन संहिता में मन्त्रों की संख्या १७, तथा काण्व संहिता में 
१८ है। 
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२--मन्त्र संख्या आठ तक संहिता और उपनिषद्‌ में किसी तरह का कोई 
अन्तर नहीं है । संख्या ९-१०-११ पर घंहिता में जो मन्त्र हैं, वे उपनिषद्‌ में 
१२-१३-१४ संख्या पर रक्खे गये हैं। जो मन्त्र संहिता में १२-१३-१४ संख्या 
पर हैं, वे उपनिषद्‌ में संख्या &-१०-११ पर हैं । यहां तक दोनों जगह मन्त्रों 
की संख्या १४ पूरी हो जाती है। 


उपनिषद्‌ के १४वें मन्त्र का पूर्वाद्धं संहिता के १७वें अन्तिम मन्त्र का 
पूर्वार्द है । उप्रनिषद्‌_का १६वां मन्त्र संहिता में नहीं है। संहिता में १५वीं 
संख्या का मन्त्र उपनिषद्‌ में १७वीं संख्या पर है । तथा संहिता की संख्या १६ 
का मन्त्र उपनिषद्‌ में संख्या १८ पर अन्तिम मन्त्र है | 


३--पाठभेद का अन्तर निम्नांक्छकूत स्थानों पर है-संहिता के १ेवें 
मन्त्र में ‘fanar: 'अविद्यायाः' पाठ है । यह मन्त्र उपनिषद्‌ में १० संख्या 
पर है, वहां 'बिद्यया' 'अविद्यया' पाठ है । उपनिषद्‌ के १५वें मन्त्र का पूर्वार्ध, 


जो संहिता में अन्तिम १७वें मन्त्र का gafa है, इनके उत्तराद्ध का पाठ दोनों... 
जगह सर्वंथा भिन्न है । उपनिषद्‌ में पाठ है- “तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय .. 
इष्टये ।' इससे adar भिन्न संहिता में पाठ है--'योऽसावादित्ये पुरुष; सोऽसा- ` 


बहम्‌ | भो३म्‌ खं war’ । इनके अतिरिक्त संहिता के १४वें मन्त्र के {उभे राद्धं 
में frat caw पद हैं, यह मन्त्र उपनिषद्‌ में संख्या १७ पर है, वहां उक्त 
पदों का पाठ नहीं है, “क्तो स्मर कृतं स्मर' पदों को ही दुहराया गया है। 


` इस प्रकार के अन्तर होने पर भी दोनों जगह अध्यात्म तत्व के उपपादन 
में कोई अन्तर अथवा न्यूनाधिक होने का -कोई संकेत प्रतीत नहीं होता । परन्तु 
उपनिषद्‌ के १५वें मन्त्र के उत्तराद् को संहिता पाठ से भिन्न वनाकर तथा 
उसके साथ १९वां अतिरिक्त मन्त्र जोड़कर अध्यात्म सम्बन्धी उन भावनाओं 
| को उभारने का प्रयास किया गया प्रतीत होता है, जो पर्याप्त प्राचीन काल से 
- [वैदिक वाङ मय क्षेत्र के क्षितिज में उदित हुई! आज अपने विकृत रूप में 
उल्लेखनीय प्रसार पा चुकी Fl अतिप्राचीन बाहँस्पत्य दर्शन के विरोध में 
कभी यह घोषणा की गई थी कि उक्त दर्शन का यह कहना, कि यह दृश्य जगत्‌ 
ही सब कुछ है, इसके परे अन्य किसी तत्व का अस्तित्व नहीं, यह सवंथा अशुद्ध 
है, सत्य अस्तित्व तो उसी तत्त्व का है, जो संत्र व्याप्त है, महान है । यह सब 
दृश्य जगत्‌ तो नितान्त नश्वर मिथ्या है । 


४ ये दोनों विचारधारा कालानुकूल पनपती रहीं । ब्रह्मवादियों ने बाहंस्पत्य 
दर्शन को अपने रूप में तो न रहने दिया, पर वह सर्वथा नष्ट न किया जा 
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सका । प्रत्याख्यान के रूप में उसके अवशेष उपनिषद्‌ एवं अन्य वाङमय में 
जहां-तहां विखरे हुए आज भी उपलब्ध हैं । उससे भी बढ़कर वास्तविकता यह 
है, कि आज का बौद्ध दर्शन aena दर्शेन का ही परिष्कृत परिवर्धित सुपुष्ट 
JLA जब बौद्धदर्शन अपने यौवन पर रहा, सर्वत्र इसी का बोलवाला था, 
इसकी प्रतियोगिता में वैदिक दार्शनिक प्राय: कर्ती काठ जाते थे, उस समय 
भी कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों ने इसकी ज्योति को जगाये रखा। ऐसे ही 
अवसर पर भाचायं शंकर का प्रादुर्भाव हुआ, उसने बौद्ध दर्शन के तैयार किये 
तीक्ष्ण हथियारों से ही बोद्ध दर्शन की जड़ उखाड़ कर उसे छिन्त-भिन्न कर 
डाला। | 

ये दोनों कालों के प्रयास अपने-अपने रूप में अनूठे थे । पर इनकी आधार- 
भूत विचार धारायं एकाङ्गी और आग्रह ग्रहिल थीं । वस्तुतः दोनों सत्तायें सत्य 
हैं, अपने-अपने स्थान पर यथार्थे हैं। इनकी आपेक्षिक सत्यता या असत्यता का! 
कथन निराधार है । यह केवल वादियों के अपने-अपने आग्रह के कारण ही 
बोझीला है । अन्यथा इन दोनों सत्ताओं को सत्य माने बिना निर्वाह संभव 
नहीं । इन वादियों के विशाल ग्रंथ केवल शाब्दिक झगड़ों से भरे पड़े हैं । कोई 
भी प्रवृद्ध व्यक्ति गम्भीरता से विचार करता हुआ, उन शाब्दिक झगड़ों के 
पीछे उन दोनों तत्वों को अपने-अपने स्थान पर छिपे हुए बैठ देख सकता है । 


इन दोनों तत्वों में से जब एक वादी एक तत्व को सत्य और दूसरे को 
मिथ्या वताता है, तथा दूसरा वादी अपने अभिमत को सत्य और दूसरे के 
अभिमत को मिथ्या वताता है, तो आपाततः तकं की कसौटी पर इसके दो 
परिणाम सामने आते हैं--या तो दोनों को मिथ्या माना जाय, या दोनों को 
सत्य । अपनी निर्दोष आंखों के सामने बिछे हुए इस अनन्त संसार को प्रत्यक्ष 
अनुभव करते हुए इसको मिथ्या बताना दुस्साहस मात्र ही कहा जायेगा । इस 
परिप्रेक्ष्य में तीसरा परिणाम यह सामने आता है कि उक्त वादियों के कथन 
एकाङ्गी व आग्रह मूलक होने से भ्रान्ति पर आधारित हैं; उनमें आंशिक 
सत्यता है । इस वास्तविकता को गत शताब्दी में प्रादुभुत हुए एक लोककर्ता 
महापुरुष ने भांपा, ओर 'हिरण्मयेन पात्रेण' इस मन्त्र के द्वारा उस वास्तविकता 
को स्पष्ट किया ऋषि दयानन्द कृत मन्त्रार्थ हैं-- 


"हिरण्मयेन TAN रक्षक प्रकाशस्वरूप चेतन परमात्मा ने' 'सत्यस्य मुखं | 
अपिहितम्‌' सत्य अविनाशी कारण तस्व के शरीर को ढका हुआ है। “मुख पद 
समस्त शरीर का उपलक्षण है, कभी उत्पन्न या नष्ट न होने वाला अविनाशी 
कारण मूल प्रकृति तत्व है, मूल प्रकृति और उससे परिणत समस्त विशव 
परमात्मा से व्याप्त है, यही इसका तात्पयं है । इस समस्त विश्व के बाहर- 
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भीतर सर्वत्र परमात्मा अन्तर्यामी रूप से व्याप्त रहता है । संहिता में इस मंत्र 
का उत्तरादें है-- 


यो ऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ | MA Ga -- 


मन्त्र के प्रथम भाग में परमात्मा के सर्वत्र व्याप्त होने का जो संकेत किया 

गया है, उसी भाव को इस मन्त्रभाग से स्पष्ट किया है । यहाँ 'आदित्य' पद 
समस्त विश्व का उपलक्षण है। तात्पर्यं हुआ---समस्त विश्व में अन्तर्यामी रूप से 
रहता हुआ जो इस विश्व का संचालन कर रहा है, वह मैं ही हूं; यह परमात्मा 
मनुष्यों को उपदेश करता है । उस अन्तर्यामी परब्रह्म परमात्मा का नाम-रूप 
क्या है ? यह वेद के अन्तिम पदों में बताया, 'ओ३म्‌ खं ब्रह्म” उसका निज 
नाम 'ओ३मू' है, सब वेद इसका कथन करते हैं, सब तपस्याओं का यह आधार- 
भूत सार है, इसी की प्राप्ति के लिये ब्रह्मचर्यं आदि 'कंठिन, ब्रुतों का पालन 
किया जाता है । 'झो३म* पद 'अव रक्षणे' धातु से निष्पन्न किया: जाता है । यह 
ध्यान देने की बात हे--दयानन्द ने 'हिरण्मयेन पात्रेण' में a पद-को 
रक्षणार्थ “(पा रक्षणे) धातु से निष्पन्न माना है; जबकि उवट-महीधर 

पा पाने धातु से उसका निवेचन करते हैं, ओर इस मन्त्र को सूर्य की उपासना 
में विनियुक्त बताते हैं । सूयं किरणों द्वारा रसों का पान करता है, अतः ag 
“पात्र' पद वाच्य है। परन्तु उनके इस कथन का सामञ्जस्य मन्त्र के उत्तराद्ध 
के साथ संगत नहीं होता । पात्र और ओम्‌ पद में समानार्थक धातु का उपयोग 
अधिक समञ्जस है । प्रतीत होता है, वेदभाष्य करते समय उवट-महीधर के 
मस्तिष्क उपनिषद्गत पाठ से एवं तन्निष्ठ भावनाओं से अधिक अभिभूत रहे हैं । 


मन्त्र के अन्तिम भाग के प्रथम पद से परमात्मा का निज नाम वताकर 
भागे उपान्त्य व सर्वान्तिम दो पदों (खं ब्रह्म) से उसकी स्वरूप स्थिति को 
अभिव्यक्त किया गया है । खस्‌' लोक व्यवहार में यह पद आकाश-पर्याय है; 
परन्तु परमात्मा के प्रसंग में यह) उसकी सर्वेव्यापकता atagan को 
अभिलक्षित करता है । इसी प्रकार सर्वान्तिम ‘aq पद उसकी महत्ता 
सर्वोच्चता सवंश्रेष्ठता का द्योतक है। वह सर्वातिशायी चेतन तत्व है, 
समस्त विश्व का रक्षक व एकमात्र सञ्चालक है। 


उपनिषद्‌ में इस मन्त्र के उत्तराद्ध को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है-- 


तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय इष्टये । 
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gaia’ को मिलाकर उपनिषद्‌ के व्याख्याकारों ने अथे किया--ज्योतिर्मय 
पात्र (बर्तन जैसे) से सत्य ब्रह्म का मुख (द्वार) ढका हुआ है । हे पूषन्‌ ! सूर्य ! 
सत्य धर्म कौ उपासना करने वाले मेरे लिये तू उसे खोल दे । अथवा उस सत्य 
स्वरूप की उपलब्धि के लिये अपना ढका द्वार खोल दे । 


जैसा प्रथम लिखा--वेद व उपनिषद्‌ के मध्यकालिक व्याख्याकारों ने इस 
मन्त्र का विनियोग सूर्यं की उपासना में बताया; परन्तु यह अर्थ परम्परा 
काण्व संहिता के प्रवचन काल से भी पुरानी रही होगी, तभी उसकी संपन्नता | 
के लिये काण्व संहिताकार ने मन्त्र के उत्तराद्ध में परिवर्तन किया और उसकी 
पूर्ण स्पष्टता के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त मन्त्र जोड़ा-- 


पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रदमीन्‌ समूह | 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ 
पुरुषः सोऽहमस्मि । 


स्पष्ट है-इसमें पूषन्‌, एकषि, यम, सूयं, प्राजापत्य आदि सम्बुद्धि पद 
इश्यमान सूर्ये को अभिलक्षित कर प्रयुक्त किये गये हैं । तेजो रूप या रश्मि 
आदि पद सूर्य के ही प्रतीक हँ । मूल मन्त्र के उत्तराद्ध में जो 'योऽसावादित्ये 
पुरुषः सोऽसावहम्‌' पाठ है, उसके उक्ति प्रकार और भावना को तिरोहित कर 
उसके स्थान पर 'योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि’ पाठ रखा गया । इस mi 
पर अभेद भावना से कीजाने वाली 'सो5हम्‌” उपासना का प्रादुर्भाव हुआ । 


t: ae लो t J ' उपा^ 
३म्‌' की अति प्राचीन वेदिक उपासना “आएीन वैदिक उपासना का स्थात औपनिषद सो उप सोऽहस' 
a ने ले लिया । * i 


पाठक आश्‍चर्य के साथ देखेंगे, और गौरव का अनुभव करेंगे, कि “अध्या- 
त्म मीमांसा' के विद्वान्‌ लेखक ने परम्परागत उपासना पद्धति की भावना को 
अक्षुण्ण रखते हुए किस प्रकार वैदिक उपासना को मन्त्र के उन्हीं पदों के 
आधार पर स्पष्ट करने में पूर्ण एवं अभिनन्दनीय सफलता प्राप्त की है । उन के 
द्वारा प्रस्तुत मन्त्र-विवरण को पढ़कर यह भावना धूमिल-सी हो जाती है, कि 
काण्व संहिताकार ने इस मन्त्र को भौतिक-उपासना की भावना से यहां निदिष्ट 
किया होगा । मूल संहिता से यह अतिरिक्त मन्त्र होने के कारण विशेष रूप से 
पाठकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का हमने प्रयास किया है । 


अन्य मन्त्रों के विवरण में भी पदार्थ विवेचन करते हुए अनुभवी विद्वान्‌ 
लेखक ने बड़े आकर्षक व नवीन सुझाव प्रस्तुत किये हैं। प्रथम मन्त्र के व्या- 
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न दा” 


ख्यान में ही सुविज्ञ पाठक “मा ge: कस्य स्विद्धनम्‌' पदों के विवरण में इस 
प्रसंग को विस्तार के साथ देखँगे । 


प्रायः लोग इसको एक वाक्य समझकर अर्थ करते हैँ--'कस्यस्विद्धनं मा 
qa: किसी के धन का लालच मत करो । विद्वान्‌ लेखक का सुझाव है, यह 
एक वाक्य न होकर पृथक्‌ दो वाक्य हैं। 'मा TE: एक स्वतन्त्र वाक्य है। 
छ मत यह एक सवपिक्ष्य साधारण उपदेश है । इसमें अपने पराये 
की कोई शर्त नहीं है । लोभ लालच-की प्रवृत्ति समाज में विषमता को उभारती 
है, जो समाज का दुःखदाई कलङ्क है । अध्यात्म के प्रसंग में तो यह अत्यन्त 


आवश्यक है । अध्यात्म का पथिक यदि लोभ-लालच के कीचड़ में फंस जाय, 
तो निश्चित ही वह पथभ्रष्ट हो जाता है। 


‘mea स्विद्धनम' यह प्रश्नाथंक वाक्य पहले वाक्य से पृथक है । यदि इन 
वाक्यों को एक मानकर अर्थ करते हैं, तो दूसरे वाक्य का 'स्वित्‌',पद अनर्थक 
रह जाता है । ऋषि दयानन्द ने यजुर्वेद भाष्य में इस मन्त्र HAT करते हुए 
लिखा है--'स्विदिति प्रश्ने" 'स्वित्‌' यह SERTE है । तव वाक्य कः अर्थ 
होता है--धन क्रिसका है ? अर्थात्‌ धन किसी एक का नहीं है। यदि लोभ- 
लालच के वशीभूत होकर अनावश्यक रूप में अर्थात्‌ अपनी अपेक्षित अनिवार्य 
आवश्यकताओं से अधिक घन का संग्रह करता है, तो वह पाप है। वस्तुतः 
पहला आदेशवाक्य प्रतिज्ञा रूप है। दूसरा वाक्य लोभ के अभाव में हेतु 
प्रस्तुत करता है । प्रतिज्ञा और हेतु कभी एक नहीं हुआ करते । यह सुझाव 
लेखक की प्रतिभापूर्ण मेधा का द्योतक है । शब्दार्थ सागर की गहराई में गोता 
लगाकर ही तत्त्व-रत्न का लाभ होता है । 


इसी प्रकार उपनिषद्‌ के १२-१४ मन्त्रो में जो सम्भूति, असम्भूति व 
विनाश पदों का प्रयोग हुआ है, इनकी व्याख्या में प्राचीन व्याख्याकार भी गोता- 
सा खाते रहे हैं, अपने अभिमत की सिद्धि के लिये मन्त्र-पद का पाठ बदलने का 
भौ प्रयास किया जाता रहा है। पर अर्थबोधन में अत्यन्त सुलझे हुए वर्तमान 
व्याख्याता ने अथंभ्रान्ति की सब बाधाओं को निरस्त कर निश्‍चित बोधगम्य 


स्पष्ट अर्थ के उपपादन में चमत्कारी सफलता प्राप्त की है। पाठक इस प्रकार 
के प्रसंग ग्रंथ में पदे-पदे अनुभव करेंगे । 


अप्रतिम हर्ष के साथ उल्लेख्य है, श्री स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती की 
अध्यात्म मीमांसा' नामक इस नवीन रचना को प्रकाशित करने का अवसर 
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बिरजानन्द वैदिक संस्थान को प्राप्त हुआ है । स्वामी जी की अन्य एक रचना 
“अनादि तत्व दर्शन” नामक पहले ही संस्थान द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है 
जिसको प्रबुद्ध जनता ने सोत्साह सादर अपनाया है 1 यह रचना उस समय की 
गयी थी, जब स्वामी जी ने संन्यास की दीक्षा नहीं ली थी, तब वे 'लक्ष्मीदत्त 
दीक्षित' नाम से प्रसिद्ध थे । 


संस्थान के व्यवस्थापकों फा पर्याप्त समय से यह संकल्प रहा, कि अध्यात्म ` 

प्रधान उपनिषद्‌ वाङ मय पर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विवरण ग्रन्थ प्रकाशित किये 
जायें । उसीके अनुरूप उपनिषदों में सवंप्रधान मूलभूत ईशावास्य उपनिषद्‌ के 
माध्यम से यह अध्यात्म विषयक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें नवीन 
प्राचीन भारतीय एवं अभारतीय अनेक अध्यात्म में रुचि रखने वाले पारदर्शी-- 
विद्वानों के विचारों का मन्थन हुआ है, और अनुभवी लेखक ने मन्थन के फल- 
स्वरूप निर्दोष आत्मदर्शी नवनीत सुविज्ञ अध्यात्म प्रेमी पाठकों के लिये प्रस्तुत 
किया है । इसी आधार पर ग्रन्थ को “अध्यात्म मीमांसा” नाम दिया गया है । 


संस्थान का संकल्प है, आगे इसी प्रकार अन्य उपनिषदों पर आधारित 
सरल सुबोध भाषा में नातिविस्तृत अध्यात्म विषयक विवरण प्रकाशित किये 
जायें । प्रभु की कृपा और प्रबुद्ध जनता का सहयोग प्राप्त होता रहे, तो यह 
संकल्प यथावसर सम्पन्न होगा । 


संन्यास आश्रम, --उदयवीर शास्त्री 


गाजियाबाद । 
दि० १७/भ/१९८२ 
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२७ 


संशोधन 
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उपोद्घात 


किसी न किसी प्रकार की इच्छा से प्रेरित होकर gaat geld 
मनुष्य की समस्त क्रियायें होती हैं। ऐसा करके जिस लक्ष्य की प्राप्ति उसे 
अभीष्ट हो वही उसकी समस्त प्रवृत्तियों के मूल में प्रयोजक तत्त्व के रुप में 
वत्तेमान रहता है। शास्त्र जीवात्मा के दो प्रयोजनों का निर्देश करता है— 
एक भोग ओर दूसरा अपवर्ग । जिसे सांख्य ने भोग ओर अपवग कहा है, 
वैशेषिक ने उसे अभ्युदय और निःश्रेयस के नाम से अभिहित किया है । 


AN का अर्थ ऐहिक सुख अर्थात वर्तमान जीवच-मे भौतिक 
साधनों के द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य है । विद्वानों ने इसका अर्थ तुत्त्वज्ञान भी किया 
है । तत्त्वज्ञान और सुख में नित्य सम्बन्ध होने से दोनों अर्थों का सामंजस्य 
होजाता है। भविष्यत्‌ का आधार वत्तंमान है। अतः जन्मान्तर की चिन्ता 
करने से पहले वत्तंमान जीवन की आवश्यकताओं को जुटाना आवश्यक है । 
तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ विज्ञान की सहायता से भौतिक तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप को 
जान कर ही ऐहिक जीवन की सुख सुविधा के उपकरणों की उपलब्धि एवं 
उनका समुचित उपयोग संभव है। द्रव्यादि पदार्थों के साधम्य-वैधम्य ज्ञान से 
अभ्युदय सिद्धि का यही अर्थ है । 


परन्तु द्रव्यादि पदार्थं हमारी सुख सुविधाओं के जनक होते हुए भी 
अपने स्वरूप में श्वोभावा:'--क्षणभंगुर अर्थात्‌ नश्वर हैं। निश्चय ही सृष्टि 
सत्‌ है, किन्तु उससे भी बड़ा एक ओर सत्‌ है जो शाश्वत है और जिसकी 
सत्ता से सृष्टि में सव कुछ हो रहा है । पदार्थों की इस वास्तविकता को समझ 
लेने के पश्चात्‌ विवेकी पुरुष आत्मवित्‌ होजाता है अर्थात्‌ अपने शाश्वत 
स्वरूप को पहचानने लगता है । द्रव्यादि जड़ पदार्थ परिणामी एवं नश्वर हैं; 
एक आत्मतत्त्व ही इनसे भिन्न अविनाशी है--ऐसा जानकर वह देह भोर 
उसकी वासनाओं से सदा के लिए लिप्त न होकर जन्मजन्मान्तर के रुप में | 
आवत्तंमान चक्र से निकलने की सोचने लगता है । यही ज्ञान आत्मा को* 
निःश्रेयस के मार्ग में प्रवृत्त करता है । 


गोता (१३११) में 'तत्त्वज्ञानाथंदर्शनं ज्ञानम'--तत्त्वज्ञान के विषयों 
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(प्रकृति, पुरुष व जीवात्मा) के साक्षात्कार को ‘ara’ कहा है । जीव को 
fea में वाधक है। स्वरूप से अल्पज्ञ होने के 


अल्पज्ञता यथार्थज्ञान की उपल 
कारण जीवात्मा परमेश्वर की तरह सब कुछ तो नहीं जान सकता, परन्तु 


बहुत कुछ जान लेता है। वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में “जिस एक के जान लेने पर 
सब जान लिया जाता है, वह ब्रह्म कहां है? के उत्तर में कहा है--'तत्सत्ये 
प्रतिष्ठितम्‌? (बृहद्‌? ५-१४-४) अर्थात्‌ वह सत्य में प्रतिष्ठित है । “सत्यम्‌” 
शब्द तीन अक्षरों-रस--ति+-यम्‌-्रसे वना है (azze ५-५-१) । ये तीनों 
। अक्षर क्रमशः जीव, प्रकृति और ईश्वर के वाचक हैं । इस प्रकार “सत्यम्‌ ब्रह्मः 
का ही अपर नाम है--सत्यं ब्रह्म ति सत्यं ह्येव ब्रह्म (वृ० ५-४-१ ) । इस. 
प्रकार ब्रह्म को जान लेता तत्त्वज्ञान के तीनों विषयों को जान लेना है । उस 
परम ब्रह्म को जानने के लिये साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने जिस विद्या का विस्तार 


किया उसे ब्रह्मविद्या के नाम से अभिहित किया । ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन 
करने वाले ग्रन्य उपनिषद्‌ कहलाये । 


समस्त उपनिषद्‌ किसी एक ऋषि की रचना नहीं हैं । ऋषि- 
भिवंहुधा गीतं छन्दोभिविविधेः पृथव रोभिविविधैः पृथक्‌”--अनेक ऋषियों को भिन्न. २ काल में 
जिन आध्यात्मिक विचारों का स्फुरण हुआ वे ही भिन्न २ उपनिषदों में वणित 
हैं । प्रस्थानत्रयी (गीता, उपनिषद्‌ व ब्रह्मसूत्र) में उपनिषद्‌ सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण हँ । उपनिषद्‌ रूपी गोओं से गौतामुतरुपी दुग्ध का दोहन तो प्रसिद्ध ही 
है । ब्रह्मसूत्र में जो कुछ कहा गया है, उसका मूल भी उपनिषदों में उपलब्ध 
है । वस्तुतः भारतीय दर्शन की विभिन्न पद्धतियां उपनिषदों की ज्ञानधारा के 
पावन पीयूष को पाकर ही पल्लवित हुई हैं। इसलिये उपनिषद्‌ अध्यात्म-- 
चिन्तकों की अक्षयनिधि हैं । 


| उप? तथा fa उपसर्गपूर्वक "क्लिप प्रत्ययान्त ‘ag’ धातु से उपनिषद्‌ 
शब्द निष्पन्न होता है । ‘aq’ धातु के तीन अर्थ होते हैं--विशरण (नाश), 
गति (प्राप्ति) तथा अवसादन (अन्त) । इसलिये उपनिषद्‌ का अर्थ gat— 
वह ज्ञान जिससे अविद्या का नाश होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति और दु:ख का 


४ अन्त होता है 1 कुछ विद्वानों के अनुसार्‌-“सद्‌' घातु से.'नि' उपसगं लगा कर 
SAS 


1. Native philosophers derive it either from the root 
‘Sad’ (सद्‌) in the sense of destruction, supposing these ancient 
treatises to have received their name because they’ were intend- 
ed to destroy passion and ignorance by means of divine revela- 


tion, or from the root ‘Sad? (द) in the sense of approaching, 
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उपोद्घात ki 
'निषीदत्ति- आदि प्रयोगों के आधार पर जिज्ञासुओं का ब्रह्मवित्‌ गुरुओं के पास 
(उप) बैठ कर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करना भी उपनिषद्‌ शब्द से अभिप्रेत है 1° 
इस अर्थ में भी उपनिषद्‌ एक रहस्य तत्त्व की ओर संकेत करने वाला साहित्य 
है जिससे जिज्ञासु की अविद्या का नाश होकर उसे विद्या या ज्ञान की प्राप्ति 
होती है और इस प्रकार उसके त्रिविध दुःखों का उन्मूलन होजाता है। 


उपनिपद्‌ निश्चय ही मनुष्यकृत हैं, जबकि वेद ईश्वरोक्त होने से 
अपौरुषेय हैं । अतएव उपनिषदों का वेदों में अन्तर्भाव नहीं हो सकता । वेद 
पद वाच्य ग्रन्थों में चार मन्त्रसंहिताओं--क्रग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथवं- 
वेद--का ही समावेश होता है। वेद की महत्ता के कारण ही लोगों ने मनमाने 
साहित्य को वेद के नाम से अभिहित किया है । जब हम यह जानना चाहते 
हैं कि वह कोन सा वाकयसमूह है जो आदिकाल से आज तक ईश्वरभ्रदत्तः 
अथवा अपौरुषेय नाम से प्रसिद्ध रहा है तो समस्त वैदिक वाङमय एक स्वर से 
कहता है-ऋहग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और ' अथर्ववेद । वेद की अन्तः साक्षी 
(FERo १०-९०-९, यजुः ३१-७, व ३४-५, अथर्व० १-१०-२३, १०-७-२० व | 
१६-६-१५) तो प्रमाण है ही, मनुस्मृति, ब्राह्मणग्रन्य, रामायण, महाभारत, 
पुराण आदि समस्त परवर्त्ती साहित्य भी केवल मन्त्र संहिताओं को ही वेद 
कहता है । इतना ही नहीं, स्वयं उपनिषद्‌ भी अपने आपको वेद न कह कर 
केवल मन्त्रसंहिताओं के वेद होने की घोषणा करते हैं, जंसा कि इन कतिपय 
उद्धरणो से स्पष्ट है-- 


१--क्रग्यजुःसामाधर्वाणशचत्वारो वेदा: | Tragia उपनिषद्‌ 


because a knowledge of Brahman comes near to us by means 
of the upanishads, or because we approach Brahman by their: 


help. —Sacred Books of the East, vol. I, Introduction, p.- 
79. 


Most Europeon Scholars are agreed in deriving upa- ni- 
shad from the root ‘sad’ (सद्‌) to sit down preceded by the two 
prepositions ‘ni’ (नि) down and ‘upa’ (उप) near, so that it would 
express the idea of session or assembly of pupils sitting down. 
near their teacher to listen to his instructions. 

—Sacred Books of the East, Vol. 1. Introduction, 2. 79-80.. 
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२--स तया वाचा तेनात्मनेपदं सवंमसृजत्‌ यदिदं किञ्च--ऋचो 
यजूंषि सामानि छन्दांसि । gege १-२-५ 
३--एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वा ङ्गिरसः | बृहृद्‌० ३-४-१० 
vate at वायोयंजूंषि सामान्यादित्यात्‌ । छान्दोग्य० 
५-_ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथवंणम्‌ चतुर्थम्‌ | 
Ble ७-१-२ 
६--तत्रापरा ऋरवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः | मुण्डक० १-१-५ 
यही कारण है कि ऋग्वेदादि संहिताओं के वेदत्व प्रतिपादनार्थं कभी 
किसी ने प्रयास नहीं किया । शब्रद-का_जो_स्वाभाविक-अर्थं होता है. वह किसी 
को बताना नहीं पड़ता । संहिताओं का अध्येता या श्रोता अनायास ही कहता 


है--मैं ऋग्वेद या यजुर्वेद आदि का अध्ययन-अध्यापन कर रहा हूं। परन्तु 
बराह्मण ग्रन्थों या उपनिषदादि का अध्येता साधारणतया ब्राह्मण या उपनिषद्‌ 
के अध्ययन की वात कहता है, अथवा नामनिर्देशपुरःसर ऐतरेय ब्राह्मण या 
कठोपनिषद्‌ आदि के अध्ययन की वात कहता है । वह शतपथ वेद, ऐतरेय वेद 
अथवा कठ वेद, छान्दोग्यवेद आदि का अध्ययन कर रहा है--ऐसा कभी नहीं 


कहता | अत; वेद का स्वाभाविक एवं अपरिभाषित वाच्यार्थ मन्त्रसंहिता ही 
है, खपनिषदादि ग्रन्थ नहीं । 


निस्सम्देह उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या के प्रमुख ग्रन्थ हैं । किन्तु उन्हें उसका 
'आदिमूल मानना भूल होगी। समस्त विद्याओं को भांति ब्रह्मविद्या का आदि 
मूल भी ईश्वराक्त वेद हैं | वेद के विषय में भगवान्‌ मनु 'सर्वेज्ञानमयो हिस मयो हि सः 
तथा 'सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति’ जसे उद्घोष करते नहीं अघाते। सायणाचायं जसे 


'विद्वान्‌ भी तेत्तिरीय संहिता भाष्य के उपोद्घात में कहते हैं-- 


“प्रत्यक्षेणानुसित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 


एतं विदन्ति वेदेन q वेदस्य वेदता u” 


अर्थात्‌-प्रत्यक्ष वा अनुमान से जो नहीं जाना जाता वह वेदों से 


अवश्य जाना जाता है । यही वेद का वेदत्व है । 


e मुण्डकोपनिषद्‌ (१-१-४-५) में कहा है-- 


“दवे विद्ये वेदितव्य इति ह्यस्मद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च । 
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तत्रापरा ऋग्वेदों यजुवेदःसामवेदोऽथवंवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो 
ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।” 


मुण्डकोपनिषद्‌ के इस वचन में वेदों को अपरा विद्या के ग्रन्य बता 
कर वेद की निन्दा की गई प्रतीत होती है | उधर छाग्दोग्य उपनिषद्‌ के सप्तम 
प्रपाठक के आरम्भ में नारद और सनत्कुमार का संवाद आया है । नारद « 
कहता है-- 


‘mag भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवंणं चतुर्थम्‌ । सोऽहं भगवो 
त्रविदेवास्मि नात्मवित |” ८: 


उपनिषदों में वेदनिन्दापरक प्रतीयमान वचनों में ये वाक्य सबसे प्रबल 
माने जाते हैं। किन्तु तनिक गम्भीरतापूर्वक विचार करने से यह शंका परिहृत 
होजाती है । उपनिषदों का परा विद्या के ग्रन्य होना निविवाद है । उनमें 
अपरा विद्या के लिये कोई स्थान नहीं है। अतः अपरा विद्या के लिये निदेश 
आवश्यक था । वह यहां कर दिया गया । ईश्वरीय ज्ञान की शब्दमयी अभि- 
व्यक्ति के रुप में समस्त ज्ञान विज्ञान के अक्षय भण्डार वेद केवल परा विद्या 
ग्रन्थ न होकर अपरा विद्या के भी हैं। वेदों में जहां ब्रह्मविद्या का मूल हैः 
वहां वे मनुष्य के लौकिक अथवा भौतिक जीवन के लिये अपेक्षित इतर ज्ञान 
का भी आदिद्लोत हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ के उक्त वचन का इतना ही अभिप्राय 
है । साधन से साध्य का स्थान ऊंचा होता है। शब्द साधन हैं, अर्थ साध्य | 
इसलिये शब्द से अर्थ का महत्त्व अधिक है। जो शब्द किसी अर्थ का बोध न 
कराये वह निरर्थक अथवा व्यर्थ कहा जाता है। जब शब्द अर्थबोध कराने का 
साधन है तो साध्य अये अयवा अर्थबोध हुआ । इस सिद्धान्त के अनुसार 
अर्थे की अपेक्षा से AI ठहरता, है। इसी तत्त्व को सामने रख 
कर मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा--'परा यया तदक्षरमधिगम्यते |” परा विद्या वह 
है जिससे अविनाशी ब्रह्म का वोध या उसको प्राप्ति होती दै । अर्थात्‌ वेद ने 
शब्दों द्वारा जिस अर्थ का प्रतिपादन किया है, उस अर्थ को जिस विद्या से 
जाना जाता है, उसका नाम परा विद्या है । यह बात तो उपनिषद्‌ की अपेक्षा 
कहीं अधिक स्पष्ट शब्दों में स्वयं वेद ने कही है-- 


Mat MAL परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः 1 \ 
यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति _ य इत्तदिडुस्त इमे समासते ॥ 
Fo १-१६४-३९ 
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अर्थात्‌ सम्पूरणं ऋचायें उस परम व्यापक अविनाशी परमेश्वर का ज्ञान 
कराती हैं जिसमें चराचरादि स्थित हैं। जिसने उसे नहीं जाना वह वेद से 
क्या करेगा ? अर्थात्‌ उसके लिये वेद पढ़ना व्यर्थं है | जव नारद ने यह कहा 
था कि मैं ऋग्वेदादि को पढ़ कर मन्त्रवित्‌ तो होगया हूं किन्तु आत्मवित्‌ 
नहीं तो उसने ठीक वही बात कही थी जो उपर्युक्त मन्त्र में स्वयं वेद ने कही 
है । ब्रह्मवित्‌ होने के लिये मात्र शब्दज्ञान पर्याप्त नहीं है। शब्द के माध्यम 
से आगे लक्ष्य की ओर बढे बिना सिद्धि नहीं होगी । 


| उपनिषदे स्वयं वेद को बहुत ऊंचा स्थान देती हैं और अपने वेदमूलक 
होने की घोषणा करती हैं । कठोपनिषद्‌ के इस मन्त्र से स्पष्ट है कि उपनिषद 
उसी अध्यात्मज्ञान का उपदेश करती हैं जिसका प्रतिपादन वेद करते हैं-- 


“स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति _ तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छस्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि शोमित्येत्त्‌ ॥” 
कठ० २-१५ 


यजुवद के जिस ४० वें अध्याय को वेदान्त का आधार माना जाता 
है उसमें 'ओ३म्‌ स्मर' का आदेश किया है। उपनिषदों में प्रायः ओङ्कार की 
उपासना का विधान है । माण्डूक्योपनिषद्‌ (जिस पर लिखी गोडपादाचार्य की 
कारिकाओं के आधार पर शंकराचाय ने अपना वेदान्त का महल खड़ा किया 
है) तो है ही सारी 'ओ३म्‌' की मात्राओं की व्याख्या | छान्दोग्योपनिषद्‌ उस 


> ओम्‌ का ही व्याख्यान है जिसके विषय में कहा गया है-- 


“ओमित्येकाक्षरमुद्गीयमुपासीत, झोमितिह्यद्गायति तस्योपाख्यानम्‌ ।” 
छा० १-१-१ 


अर्थात्‌--यह अक्षर उद्गीथ है, इस उद्गीथ की उपासना करे । यायक 
उच्च स्वर से ओम्‌ ही का गायन करता है। यह सव उसी का व्याख्यान है । 
ओर कठोपनिषद्‌ के अनुसार यह उद्गीथ वही पद है जिसका वेद वार-बार 
उपदेश करते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की शिक्षावल्ली के ११ वें अनुवाक्‌ में 


° कहा है--“वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिन मनुशास्ति” अर्थात्‌ वेद पढ़ा कर आचार्ये 


'शिष्य को उपदेश करता है। अपने दीक्षान्त भाषण की समाप्ति पर भी आचार्य 


कहता है-"एषा वेदोपनिषत्‌’ अर्थात्‌ यह उपदेश वेद की उपनिषत्‌= 
रहस्य=सार है | 
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ऐतरेय उपनिषद्‌ में भी उपदेश की समाप्ति पर ऋषि कहते हैं-- 


“वाह मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि 
वदस्य म प्राणीस्थः 1” अध्याय ३ 


केनोपनिषद्‌ के अन्त में लिखा है-- 


“उपनिषदं भो ब्रू होत्युक्ता य उपनिषद्‌ ब्राह्मी वाव त उपनिषदमन्न सेति | 
तस्य तपो दमः कसति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाद्कानि सत्यसायतनम्‌ ॥ ७- 


अर्थात्‌--जब शिष्य ने अनुरोध किया--“भगवन्‌ उपनिषद्‌ का उपदेश 
कीजिये” तो गुरु बोले--“तुझे हमने उपनिषद्‌ का उपदेश कर दिया--ब्रह्म 
सम्बन्धी उपनिषद्‌ का उपदेश दे दिया । इस प्रकार जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता 
है उसकी प्रतिष्ठा--नींव तीन बातों पर होती है--तप, दम और कर्म । वेद- 
वेदाङ्ग उस ब्रह्मविद्या का आयतन--ठिकाना अर्थात्‌ मूल हैं । 


उपनिषद्‌ वेद को ब्रह्मविद्या का आकर ग्रन्थ बता कर चुप नहीं रह 
जातीं, वरन्‌ यत्र तत्र अनेकत्र वेद मन्त्रों को ज्यों का त्यों उद्धत कर अपने 
कथन को पुष्ट करती चलती हैं । 


“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं qa परिषस्व जाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनइनन्नन्यः भ्रभिचाकशीति ॥” 


ऋग्वेद के पहले मण्डल के १६४ वं सूक्त का यह २० वां मन्त्र मुण्ड- 
कोपनिषद्‌ के तृतीय मुण्डक के प्रथम खण्ड में ज्यों का त्यों उद्धत है । इससे 
अगले मन्त्र इसी वेदमन्त्र को व्याख्या हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (४-६) में 
भी यह मन्त्र इसी प्रकार आवृत्त है । वहीं यजुर्वेद के ३२ वें अध्याय के तीसरे ° 


मन्त्र का “न्‌ तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः” यह भाग उद्धृत है। 
सारांश यह है कि-वेदो ओर उप्रविषदों--का उपजीव्य=उपजीवक, 


आश्रय--आधित, व्यख्येय व्याख्या . सम्बन्ध है । व्याख्यान की गंभीरता 


व्याख्येय अथवा मूल की गंभीरता को प्रकट करती है। अतः उपनिषदों की 
"रहस्यात्मकता वेद के गाम्भीयं की द्योतक है । 


यह सभी जानते ओर मानते हैं कि बृहदारण्यकोपनिषद ईशोपनिषद्‌ 
की एक स्वतन्त्र व्याख्या है । शेष उपनिषदों को भी न्यूनाधिक उसी की. व्याख्या 
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माना जाता है । इस प्रकार inking Sees मूल हा के का मूल होने और वेद के 
ईणोपनिषद्‌-का मूल होने से-अन्तत: वेद हो ब्रह्मविद्या के मूल ग्रन्थ हैं। 


वैदिक वाङमय के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब वेद के 
तीन भाग माने जाने लगे---१-संहिता (मन्त्रभाग) , २-ब्राह्मण भाग, ३-उप- 
निषद्‌ भाग । यह कहा जाता था कि ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञ-यागों के प्रतिपादक 
हैं और मन्त्र उन यज्ञों में पढ़े जाने के लिये हैं। अर्थात्‌ मन्त्र ओर ब्राह्मण 
दोनों का प्रयोजन यज्ञों का सम्पादन करना है। तीसरा उपनिषद्‌ भाग ज्ञान 
और उपासना का उपदेष्टा है। इसका एकमात्र कारण था--वेदार्थ से अन- 
भिज्ञता । ऐसा प्रतीत होता है कि वे सब मन्त्रों को अनर्थक मानने वाले 
कौत्स के चेले थे। ईसा की १४ वीं शताब्दी में राजा बुक्क के आदेश से 
सायणाचार्य ने वेदों का भाष्य किया । सायण के मस्तिष्क में यह विचार घर 
किये बैठा था कि समस्त वेद यज्ञ के विधायक हैं और वह भी हिसामय यज्ञ के । 
यज्ञ के लिये सैकड़ों स्थानों पर प्रयुक्त 'अध्वर' जैसे शब्द भी उसके पूर्वाग्रह को न 
हटा सके । उधर उपनिषद्‌ में निविवाद रूप से विशुद्ध आत्मविद्या का उपदेश 
था । अतः शान्ति के अभिलाषी मुमुक्षुजनों का संहिता तथा ब्राह्मण भाग से 
i विमुख होकर उपनिषदों की ओर प्रवृत्त होना सवथा स्वाभाविक था 


दर्शन और जीवन की जो रुपरेखा उपनिषदों में 'प्रतिष्ठित हुई वह 
भारतीय समाज में सदा आदर्श मानी गई है। इस देश के समस्तँ: दार्शनिक 
एवं धार्मिक साहित्य का बौद्धिक तथा आध्यात्मिक आधार अधिकांश में 
उपनिषद्‌ साहित्य रहा है । उपनिषदों की रचना जिन साक्षात्क्ृतधर्मा श्छुषियों 
ने की उनका जीवन तपः पूत था । वे ज्ञान की खोज में निष्काम परिश्रम करते 
थे ओर समाधिस्थ हो सत्य का दशेन कर उसे मनुष््रमात्र के कल्याणार्थ 
अभिव्यक्त करते थे । भारतीय जीवन को अध्यात्म तथा सात्त्विता की ओर 
2 करने का सबसे अधिक श्रेय उपनिषत साहित्य को ही है। ईद्वर, जीव 


तथा प्रकृति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन करते. हुए जीव को प्रकृति से विमुख 
कर ईश्वसेन्मु-करता ओर उसको प्राप्त्यर्थ आवश्यक साधनोपायों का निर्देश 


रना उपनिषदों का विषय है । 
——— )ी 


यह ठीक है कि उपनिषद्‌ तक के नहीं, अनुभूति--साक्षात्कार के ३ है के नहीं, अनुभूति--साक्षात्कार के ग्रन्थ 
हैं। यह भी ठीक है कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय एकत्व या द्वित्व नहीं 
है | किन्तु प्रतिपाद्य न होते हुए भी वह उसका आधार अवश्य है । जब हम 
यह कहते हैं कि ‘sia भौतिकवादी प्रकृति ओर शरीर को यथार्थ समझता है 


वैसे ही उपनिषद्‌ का ऋषि ब्रह्म तथा आत्मा को यथायं समझता है', तो हु 
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स्पृष्टत; ब्रह्म, प्रकृति तथा यथाथ को जानते या न-जाचने वाले जीव की 
स्वतन्त्र संता को स्वीकार कर लेते F1 ऐसा मानने पर ही उपनिषद की 


सार्थकता है। यह तक वो व या है नाला नही है तो कछ वाला नहीं है तो कुछ टिकने 
वाला भी अवश्य है। तभी तो 'श्वोभाव” से विमुख होकर नित्य की ओर 
उन्मुख होने को कहा जाता है। भौर यहू_विधि-निवेधातमक वाक्य जिसे कहे 
जाते हैं वह निश्‍चय ही नित्य ब्रह्म ओर नित्य -किव्ु-परिणासी जड प्रकृति 
दोनों से भिन्न तीसरी चेतन सत्ता है। एकत्व की स्वीकृति के साथ ही 
उपनिषद्‌ की सारी शिक्षा व्यर्थं हो जाती है। त्रैत की सिद्धि करवा उपनि- 
पत्कार का प्रतिपाद्य नहीं एकार का प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि वह उसे पहले से सिद्ध मान कर चलता 
हा र ee 
हँ । मुण्डकोपनिषद्‌ (३-१-१) तथा इ र उपनिषद्‌ (४-६) के अन्तर्गत 
‘at सुपर्णा सयुजा सखाया' इत्यादि, gamo (३-२) में 'समाने वक्षे पुरुषो 
fiaa: इत्यादि, Aae (४-५) में 'अजामेकाम्‌' इत्यादि, कठोपनिषद्‌ (५-१३) 

में “नित्यो नित्यानाम्‌' इत्यादि तथा (१-३) में "ऋतं पिबन्तो’ इत्यादि और 
मुण्डक० (२-१-२) में 'दिव्यो was” इत्यादि मन्त्र कुछेक उदाहरण हैं । 


उपनिषदों में पठित कतिपय वाक्यों के आधार पर ब्रह्म के अद्दैतवाद 
का प्रतिपादन किया जाता है | रहम वेदममृत' पुरस्ता a! (मुण्डक० २-२-११), 
“इदं सवं यदयमात्मा' (बृहद्‌० २-४-९), 'अमबेद सर्वम्‌’ (sto ७-२५-२), 
बरह्म वेदं way’ (Yo २-२-११), 'नेह--ानास्ति किङ्चन, (qo ४-४-१९) 
(सबै खल्विदं ब्रह्म! (छा० ३-१४-१), ‘अहंब्रह्मास्मि’ (qo १-४-१०), ‘अय- 
मात्मा ब्रह्म' (Fo २-५-१९) तथा 'त्त्वमसि' (छा० ६-८-१६) इत्यादि जैसे 
वाक्यों को उद्धत करके कहा जाता है कि दृश्य-अदृश्य जो कुछ है सब ब्रह्म 
है--उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। किन्तु ब्रह्म और जगत की आपाततः 
प्रतीय्रमान अभेदभावना के द्योतक होते हुए भी ये वाक्य वस्तुत: ब्रह्म के 


सञ्चातीय--विज्ञातीय--स्वगत भेद से शून्य होने के परिचायक हैं। ब्रह्म से 
अतिरिक्त अन्य तत्त्वों का निषेध कर एकमात्र ब्रह्म -को सत्ता को प्रकट करने 
में उनका तात्पर्ये नहीं है । शांकर सम्प्रदाय के आचायों ने तो छह अनादि 
पदार्थों की सत्ता मान कर प्रकारान्तर से ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य तत्त्वों की 
सत्ता को स्वीकार कर लिया है। 


वस्तुतः पूर्वापर प्रसंग को देखे बिना किसी शब्द या वाक्य के ठीक २ 
अर्थ को नहीं जाना जा सकता । ब्रह्म की सर्वात्मकता की सिद्धि में प्रस्तुत 
इन वाक्यों के पूर्वापर को ओर प्रसंगों को ध्यानपूर्वक [देखने से स्पष्ट होजाता 
है.कि ये सभी वाक्य वस्तुतः ब्रह्म को महिमा को प्रकट करने के लिये ही कहे 
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गये हैं । स्थालीपुलाकन्याय से यहां. उपर्युक्त वाक्यों में से केवल एक agi- 
र वेदममृत पुरस्ता 'पुरस्तात्‌' को स्पष्ट करते हैं। इस वाक्य का सीधा अथं है--हमारे 
सामने यह अमृत ब्रह्म ही है । मूल उपनिषद्‌ में इस वाक्य से अव्यवहित पूर्व का 
सन्दर्भ है--'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌” इत्यादि । अर्थात, सूर्य, चन्द्रमा 
आदि ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करते, अपितु वे स्वयं उससे प्रकाशित होते हैं । 
“इदमेव ब्रह्म पुरस्तात '--बही ब्रह्म (जिससे सब प्रकाशित होते हैं) हमारे 
सामने है.। वही भागे, पीछे, उत्तर, दक्षिण आदि सब दिशाओं में व्याप्त है । 
ह्म की व्यापकता के सन्दर्भ में 'इदम्‌' पद पूर्व प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक है। 
उसे जगत्‌ का पर्याय नहीं माना जा सकता । सन्दभों के बीच से न उठा कर 
उन्हें यथास्थान देखने पर ही ऐसे वाक्यों को समझा जा सकता है । 


दशुंत्र में बुद्धितत्त्व प्रधान होता है, काव्य में रागात्मक तत्त्व | उपनिषदों 


में रागात्मक तत्त्व की प्रधानता होने से उनकी शैली में आलंकारिकता होने के 
“कारण लक्षणा तथा व्यञ्जना का प्राचुयं है। परिणामत: दर्शन और उपनिषद्‌ 
मे वस्तु का प्रस्तृतिकरण एका दूसरे से भिन्न 


न्न है । जब विशुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तो 

को काव्य का रुप दिया जाता है तो अभिव्यक्ति भावप्रधान हो जाती है । 
-तकं वहां पर मौन नहीं तो गौण अवश्य हो जाता है। इसलिये जब एक 
“समाधिस्थ योगी अपना चरम लक्ष्य ब्रह्मानन्द प्राप्त कर लेता है तो उस 
में उसका भावुक हो जाना स्वाभाविक है । अतिशय भक्ति भावना के 
उद्रोक में ब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य अनुभव करने की अवस्था में ऐसे 
उद्गार स्वतः फूट पड़ते हैं। आनन्द की तीब्र अनुभूति में भकत का अपना 
अस्तित्व खो सा जाता है। तब परमात्मा के अतिरिक्त उसे कुछ सूझता ही 
हीं । परमात्मा में वह इस प्रकार लीन होजाता है कि वह अपने को ब्रह्म से 
भिन्न समझने लगता है । भावात्मक एकता के उनक्षणों में यदि वह अपने 


को ब्रह्म कह बैठता है तो उसे भावात्मक अभिव्यक्ति ही समझना : ब्रह्म कह बैठता है तो उसे भावात्मक अभिव्यक्ति ही समझना चा हिये । 
नाहि । 
उपनिषदों का अध्ययन करते समय अभिव्यक्ति को इस विलक्षणता को ध्यान 
में रखना आवश्यक है, क्योंकि वहां इस तरह के वाक्यो की भरमार है। कहीं २ 
"तो बीच में पड़ें एकाध शब्द से बात स्पष्ट हो जाती है । जैसे आत्मैवाभूद्वि- 
जानतः (ईश ७) में qa, 'एकत्वमनुपश्यतः' (ईश ७) में 'अनुपश्यति', 
ब्रह्मवेद ब्रह्म॑ ब भवति’ (मुण्डक० ३-३-६) में 'एव' जैसे पदों से यह स्पष्ट हो 
“जाता है कि जीवात्मा ब्रह्म जैसा हो जाता है, बरह्मन ब्रह्म जसा हो जाता नहीं । किन्तु अन्यत्र ऐसे 
“स्थल भी हैं जहां पूर्वापर प्रसंग को भली प्रकार देखने पर ही स्पष्टीकरण हो 
“पाता है । उपर्युक्त वाक्यों में नवीन वेदान्त के महावाक्य नाम से अभिहित 
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'कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनके आधार पर जीव ओर ब्रह्म की एकता का प्रति- 
'पादन किया जाता है। वास्तव ग्रे वे alas में तात्स्थ्योपाधि, तत्सहः 


चरितोपाधि अथवा तादात्म्यभाव से कहे गये वचनमात्र हैं। 


उपनिषदों की महत्ता उनकी सार्वभौमता में है । उनका जीवन दर्शन 
'एक सार्वभौम धमं के स्वरुप का प्रतिपादन करता है । संसार के सभी मत- 
मतान्तर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को उस परब्रह्म की ओर प्रेरित 
करना चाहते हैं जो इस समस्त चराचर जगत्‌ का मूलाधार है । किन्तु चाहने 
"मात्र से सब कुछ नहीं होजाता । गन्तव्य पर पहुंचने के लिये उचित मागं का 
अवलम्वन भी उतना ही आवश्यक है। और इस मार्ग का पता वही दे सकता 
है जो स्वयं वहां तक ‘agar हुआ' हो। उपनिषदों के ऋषियों ने जो दिशा 
निर्देश किया है वह कहीं से पढ़-सुन कर नहीं, अपितु स्वयं साक्षात्कार करके 
किया है । इसीलिये शोपनहार ने यह भविष्यवाणी की-- 


“In theiworld thereis no study so beneficial and so 
elevating as that of the Upanishads. They are the product of 
the highest wisdom (Ausgeburt der hochsten weisheit—Loc. Cit. 
IT, page 428).” 

“It has been the solace of my life, it will remain the 
solace of my death.” (Loc. Cit. II, page 425). 


“It is destined, sooner or later, to become the faith of 
the people.” (Loc. Cit. I, p. 59). 


अर्थात्‌ संसार में ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जो उपनिषदों के समान 
'उपयोगी तथा उन्नति की ओर ले जाने वाला हो । वे उच्चतम बुद्धि की 
उपज हैं । उन्हीं से मुझे अपने जीवन में शान्ति मिली है ओर उन्हीं से मुझे 
मृत्यु के समय भी आत्मिक शान्ति मिलेगी । एक न एक दिन उपनिपद्‌ की 
शिक्षा ही मानवमात्र की शिक्षा का केन्द्र बनेगी। 


संस्कृतेतर भाषाओं में उपनिषदों के अनुवाद का सूत्रपात करने का 
श्रेय औरंगजेब के बड़े भाई दाराशिकोह को है। अपने काश्मीरवास के दिनों 
में १६४० Sadi में दाराशिकोह को उपनिषदों की जानकारी मिली । काशी 
से पण्डितों को बुलाकर उनकी सहायता से सन्‌ १६५७ में उसने उपनिषदों का 
फारसी में अनुवाद पूरा कर लिया । उन दिनों पूर्वी देशों में फारसी भाषा का 
अध्ययन बड़े व्यापक रुप में होता था। इतना ही नहीं, भारतीय साहित्य में 
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रुचि रखने वाले यूरोपीय विद्वान्‌ भी फारसी समझते थे । फिर भी यूरोप को 
उपनिषदों की जानकारी १७७५ में तब मिली जव शुजाउद्दोला के दरवार में 
नियुक्त wa राजदूत एम० जेण्टिल (M. Gentil) ने उपनिषदों के फारसी 
अनुवाद की एक प्रति वनियर के द्वारा जिन्दावस्था की खोज करने वाले 
फ्रच विद्वान्‌ एन्क्विटिल sq पेरों (Anquetil Du Peru) के पास भेजी । 
जब उसकी एक ओर प्रति प्राप्त होगई तो उसने दोनों प्रतियों का मिलान 
करके १८०१ ईसवी में उपनिषदों के आधार पर उनका फ्रैँच तथा लैटिन में 
अनुवाद किया । फ्रच में अनुवाद पड़ा रह गया । किन्तु लेटिन का भाषान्तर 
१८०१-२ में ‘Oupnekhat, id, est, Secretum tegendum’ नाम से प्रकाशित हो 
गया! (M.M. History of Ancient Sanskrit Literature, Ed.2, p.325). 
परन्तु यह अनुवाद इतनी दुरुह शैली में किया गया था कि यत्न करने 
पर भी लोग उसे समझ नहीं सकते थे। इस भूलभुलैयां से निकालने का 
श्रेय जमंनी के दार्शनिक विद्वान्‌ शोपनहार को जाता है। शोपनहार ने उसे 
ध्यान से पढ़ा और कहा कि मेरा अपना दर्शन उपनिषदों के मूलभूत सिद्धान्तो 
से प्रभावित है । इतना ही नहीं, उसने अपने ग्रन्थ ‘Welt als Wille und 
Vorstellung’ में लिखा-- > 


If the reader has also received the benefit of the Vedas, 
the access to which by means of the Upanishads is, in my eyes, 


the greatest privilege which this still young century (1818) may 
claim before all previous centuries. . . . 


—(The Sacred Books of the East : The Upanishads, p. 59), 


इसके बाद १८१६-१९ में राजा राममोहनराय ने, १८७४ में ई० 
रोअरने तथा १८७६-८४ में मैक्समूलर ने उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद 
किया। जर्मन भाषा में १८८२ में एफ़ मिशल (Mischel) ने, १८८६ में 
ato बोहटलिक (0. Bohtlink) ने तथा १८६७ में पाल डूसन (Paul 
Duessen) ने उपनिषदों के अनुवाद किये । इसी प्रकार संसार की अनेक 
प्रमुख भाषाओं में उपनिषदों के अनुवाद हुए और भारतीय अध्यात्मवाद का 
व्यापक प्रभाव सर्वत्र फैल गया | 

उपनिषदों की संख्या के विषय में भी पर्याप्त मतभेद है । यह संख्या 
२०० के आसपास बताई जाती है। वत्तमा TH १०८ उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं । 
इनमें कुछ उपनिषदे साम्प्रदाथिक हैं। इसलिये सबकी प्रामाणिकता एकसी 
नहीं है । आदि शंकराचार्य से महृषि दयानन्द तक प्रमुख आचार्यो के मता- 
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नुसार निम्नलिखित ११ उपतिषदें ऐसी हैं जो अधिक लोकप्रिय हैं ओर जिन्हें 
प्रमाणरूप में प्राय: उद्धत किया जाता है-- 


१-ईश, २-केन, ३-कठ, ४-प्रश्‍न, ५-मुण्डक, ६-माण्ड्क्य, ७-ऐतरेय, 
ॐ-तैत्तिरीय, &-छान्दोग्य, १०-बृहदारण्यक, १ १-श्वेताश्वतर । 


भिन्न २ होते हुए भी सभी उपनिषदे वस्तुत: ईशोपनिषद्‌ का ही 
बिस्तार हैं। ईशोपविषद्‌ यजुवंद की काण्व शाखा का ४० वां अध्याय है। इस 


अकार उपनिषदों की शिक्षा अथवा उन पर आधारित ब्रह्मविद्या वेदमूलक 
है । तथापि उनके मनुष्योक्त होने, भिन्न २ काल में अनेकों की रचना होने 
अथवा प्रक्षेप के कारण यदि उनमें कोई बात वेद के विपरीत प्रतीत होगी तो 
मीमांसाकार जैमिनि मुनि के “विरोधे त्वनपेक्ष्यमिति' इस वचन के अनुसार 
श्रुति का प्रामाण्य होने से वह मान्य नहीं होगी । काण्व तथा थोड़े से परिवर्तन 
“के साथ माध्यन्दिन वाजसनेयी संहिता का अन्तिम अध्याय होने से इसे वेद का 
अन्तिम भाग अथवा वेदान्त कह दिया जाता है । माध्यन्दिन शाखीय वाजसनेयी 
संहिता के ४० वें अध्याय में केवल १७ मन्त्र हैं, जबकि काण्व शाखा में १८ 
मन्त्र हैं । इसके अतिरिक्त दोनों में कुछ पाठभेद भी हैं। 


जिस सूक्त अथवा मन्त्र का जो देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य होता है उसके 
अनुसार उस सूक्त अथवा सन्त्र का नाम प्रसिद्ध हो जाता है । किसी २ सूक्त 
में आरम्भ से अन्त तक देवतावाचक एक ही शब्द प्रयुक्त रहता है । परन्तु कई 
सूक्त ऐसे भी होते हैं जहां एक ही देवता के वाचक अनेक नामों का प्रयोग 
किया होता है। जहां देवता का एक ही नाम रहता है वहां देवता का निश्चय 
करने में कोई कठिनाई नहीं होती। परन्तु जव एक ही सूक्त में विभिन्न 
नामों का उपयोग किया जाता है तब उसके देवता का निर्धारण करने में 


आदि को छोड़ कर जो मुख्य शब्द आये हैं वे ईश, आत्मन्‌, ओम्‌, आगा, 


| 


अवश्य कुछ कठिनाई प्रतीत होती है । प्रस्तुत अध्याय में विशेषण, जाल 


सत्य, पुरुष, पूषा, यम और प्रजापति हैं। किन्तु जैसा कि निरुक्तकार यास्का- 
चारय ने स्पष्ट कर दिया है--“ PAAR IGA प्रक आत्मा वहुधा स्तु ह्‌ आत्मा बहुधा स्तयते, 


एकस्यात्मनोऽन्ये देवताः प्रत्यङ्गानि भवन्ति”--ये सभी नाम एक मात्मा या 
rp ae 
ब्रह्म के वोघंक है। सेव्य वद की घोषणा है-- 


“इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरयो दिव्यः स सुपणों गरस्मान्‌ । 
एक सहिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यसं मातरिश्वानमाहुः 11” 
(=o १-१६४-४६) 
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१४ अध्यात्म मीमांसा 
j «तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तढु चन्द्रमाः \ 


तदेव शुक्तं तद्‌ ब्रह्म ता AIT स प्रजापतिः 1” 
(यजु ३२:१) 


अर्थातू-ज्ञानी लोग एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन करते 
हैं। उसी एक को इन्द्र, वरुण, मित्र, अग्नि, सुपर्णे, यम, मातरिश्वा आदि 
"कहते हँ । वही आदित्य, वही वायु और वही चन्द्रमा है । वही शुक्र, वही 
ब्रह्म, वही आप्‌ और बही प्रजापति है । इन मन्त्रों में स्पष्ट कर दिया गया है 
कि अग्नि, आदित्य आदि नामों ते सर्वत्र एक उसी प्रभु का वर्णन होता Zh 
इतना ही नहीं, भौतिक अग्नि आदि को भी अपनी शक्ति उसी से प्राप्त होती 
है । वही एक आत्मा अग्नि आदि रूपों में कार्य कर रहा है । इसीलिये afta: 
के वर्णन से उ्ती का वर्णन होता है। इस सन्दर्भ में ऋग्वेद का यह मन्त्र भी: 
द्रष्टव्य है-- 


“पयो न: पिता जनिता यो विधाता घामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामघ एक एव तं dm भुवना यन्त्यन्या Ww 
(ऋष० १०-८२-३८)* 


जिस यजुर्वेद के ४० वें अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं, उसी केः 
१७ वें अध्याय में यह मन्त्र ज्यों का त्यों दिया है । अथर्ववेद के द्वितीय काण्ड 
के प्रथम सूक्त में यह मन्त्र नाम मात्र के अन्तर के साथ पढ़ा गया है । इस 
मन्त्र में आये “ग्रः एक एव देवानां नामधु;” शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 
स्पष्ट है किं वह अकेला ही अपने किये सव देवों के नाम धारण करता at 
इस अन्तः साक्ष्य से भी अग्नि आदि नाम उस आत्मा के वाचक ठहरते हैं। 


इन सब वर्णनों का तात्पर्यं यही है कि सव देवताओं के नाम एक ही आत्मतत्त्व 


का वर्णन करते हैँ । फलतः इस अध्याय (a ४०) बज. पूपा. यम आ ४०) में अग्नि पूपा, यम afa 


(NN 


जो भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं वे सूव ब्रह्म, ६ ईश, आत्मा के हरी गुणबोधक्र पर्याय 
शब्द हैं ।, इसलिये सम्पूर्ण अध्याय एक ही आत्मा या ब्रह्म का वर्णन कर 


रहा हैं | 


यजुर्वेद के इस अध्याय का देवता या प्रतिपाद्य आत्म प्रतिपाद्य आत्मा है । आत्मा 
ईश्वर तथा जीव दोतों का वाचक तथा जीव दोनों का वाचक है। इसलिये इस अध्याय को आत्माध्याप्र, 


ब्रह्माध्याय, आत्मसुक्त, ब्रह्मसुत, ` ईशसक्त, आदि नामों से अभिहित किया 


जाता है । ईशोपनिषद्‌ इसका प्रसिद्ध नाम है। इस नाम का गूढार्थ भी यही 
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है कि इसमें ईश की विद्या--ब्रह्म विद्या का निरुपण हुआ है । शुक्ल यजुर्वेद 
की संहिता होने से इसे वाजसनेयी_संहितोपन्रिषदू भी कह दिया जाता है i 


समय २ पर अनेक विद्वानों द्वारा उपनिषदो पर टीकायें लिखी जाती 
रही हैं । इनमें सबसे पुरानी टीका शंकराचार्य की है । शंकराचार्य ने उपनिषदों 
के अद्वेतपरक अर्थ किये । इसके विपरीत रामानुज ने उनके विशिष्टाद्वेतपरक 
और मध्वाचायं ने द्वैतपरक अर्थ किये । किन्तु उपनिपदों का वास्तविक अर्थ 


उनके शब्दों में ही समझा जा सकता है, उन पर आरोपित करके नहीं । यही 
मेरा प्रयास रहा है । 


आकाश अनन्त है, उसका पार तो गरुड़ भी नहीं पा सकता 1 फिर 
भी qafa खे ह्यात्मसमं पतत्त्रिण:--प्रत्येक पक्षी अपने सामर्थ्यं के अनुसार 
उड़ान भर ही लेता है। इसी न्याय से अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार जितना 
कुछ ओर जैसा कुछ बन पड़ा उतना और वैसा कहने का साहस मैंने किया है । 
उसका मूल्यांकन पाठकों द्वारा ही संभव है । 


डी-१४/१६ माडल टाउन fagat विधेयः 
दिल्ली-९ विद्यानन्द सरस्वती 
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ईशावास्यमिदं सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। - 
तेन त्यक्तेन भुञ्जोथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ १ ॥ 


जगत्यां--ब्रह्माण्डे, यत्किञच--यत्किञ्चिद्भूतभौतिकं, जगत्‌-- 
स्थावरजंगमात्मकम्‌, इद॑-इश्यमानं, सर्व--निखिलभूतजातम्‌, ईशा--ईश्वरेण, 
वास्यं--आवास्यमाच्छादनीय॑ वा, तेन-तस्मात्‌, त्यक्तेन त्यागभावेन, 
भुञ्जीया:--यद्च्छा प्राप्तभोगाननुभवेः, मागुधः--गृथिमाकाङ क्षां मा कार्षीः, 
धन--हिरण्यादिकं, कस्यस्वित्‌--कस्य वत्तते न कस्यापि वा । 


जगत्यां-नित्य परिवत्त नशील संसार में, यत्किञ्च--जो कुछ भी, 
जगतू--चराचर वस्तु है, इदं सर्व-यह सव, ईशा--ईश्वर से, वास्यं -- व्याप्त 
है । तेन-- इसलिये, त्यक्तेन-त्यागपूर्वक, भुञ्जीथा:--पदार्थो का उपभोग 
करो, मागृध:--लोभ मत करो, धनं--धन, कस्यस्वित्‌-सोचो, किसका है ? 


Whatever moves in the moving world is pervaded by: 
God. Therefore, enjoy this world in renunciation or without. 
attachment. Do not covet. Whose wealth is it? 


ईदा--चेतन निरपेक्ष प्रकृति जगत को उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि जड़ 
होने के कारण वह स्वयं कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकती । 'सकत्त,क॑व क्रिय क्रिया'-- 
इस न्याय के अनुसार कर्त्ता के बना कोई क्रिया नहीं होती और न क्रियाजन्य 
किसी पदार्थ की रचना होसकती है। जिन पथिवी आदि पदार्थों की संयोगः 
विशेष से रचना होती है, वे अनादि नहीं हो सकते । जो संयोग से बनता है 
उसका संयोग करने वाला उससे भिन्न कोई दूसरा अवश्य होता है । चेतन को 
प्रेरणा के बिना जड़ प्रकृति स्वयं जगद्रूप में परिणत नहीं हो सकती । 


मानवी सृष्टि मे कर्ता निर्माण के बाद अपनी कृति के साथ नहीं रहता ॥ 
किन्तु ईश्वरीय सृष्टि में स्रष्टा परमेश्वर ब्रह्माण्ड में ओत-प्रोत रह कर उसकी 
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स्थिति और संचालन का अधिष्ठाता बना रहता है । उत्पन्न होने वाली वस्तु 
समय पाकर बिगड़ जाती है । इसलिये सृष्टि की प्रलय करके उसे पुनः कारणा- 
वस्था में पहुंचाने वाला भी ईश्वर है | इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति-स्थिति- 
प्रलय का कारण होने से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध है । तैत्तिरीय उपूनिषद्‌ में 
कहा है--“ये प्राणि-अप्राणि रूप जगत्‌ जिससे उत्पन्न होता, उत्पन्न होकर 
जिसके आश्रय से जीवित रहता तथा जिसके द्वारा अन्त में लय होता है, उसे 


जानने की इच्छा करो--वह ब्रह्म है” 


वेदान्त दशन के 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (१-१-१) तथा 'जुन्माद्यस्य aa.’ 
(१-१-२) सूत्रों का प्रेरणा खरोत यहीं प्रतीत होता है । 


सुष्टि की रचना ज्ञानपूर्वक व्यवस्थामूलक है, आकस्मिक नहीं । जगत्‌ 
के मूल उपादान जड़ तत्त्व स्वयं कार्यरूप में परिणत होकर व्यवस्थित जगत्‌ की 
रचना नहीं कर सकते | लोक लोकान्तरों की रचना में जो अद्भुत कौशल दीख 
पड़ता है वह किसी ada सर्वेशक्तिमान्‌ चेतन तत्त्व--किसी पूर्ण पुरुष की 
श्रेरणा की अपेक्षा रखता है । अनादि काल से प्रयास करते रहने पर भी मनुष्य 
आज तक स्वयं अपने शरीर की रचना को भी पूरी तरह नहीं समझ पाया | 
आज का भौतिक विज्ञान, आयुविज्ञान तथा जन्तुविज्ञान इतना अधिक उन्नत 
होजाने पर भी शरीर रचना के पूर्ण ज्ञान का दावा नहीं कर सकता । जिस 
माता के गर्भ में नौ मास तक उसका निर्नाण होता रहता है वह भी इस विषय 
में कुछ नहीं जानती । शरीर की भांति ही एक-एक फूलपत्ती में--यहां तक कि 
एक-एक परमाणु की संरचना में भी हमें विचित्र रचना कोशल के दर्शन होते 
० हैं । प्रसिद्ध लेखक फ्लिण्ट ने लिखा है--“यदि यह माना जाये कि प्रकृति के 
परमाणुओ ने स्वयमेव मिलकर इस विचित्र सृष्टि की रचना करली तो यह भी 
मानना होगा कि शैक्सपीयर के नाटकों की रचना अंगरेज़ी भाषा की वर्णमाला 
के अक्षरों ने उछल-उछल कर स्वयं कर डाली । इस नाम से प्रसिद्ध किसी 
नाटककार--चेतन प्राणी--का इसमें कोई हाथ नहीं ।””' 


१--यतो at इमानि भुतानि जायन्ते येन जातानि stafa । 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशम्ति तद्विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म ॥ o ३-१ 


2. Itis far more unreasonable to believe that the atoms 
or constituents of matter produced of themselves, without the 
action of a Supreme mind, this wonderful universe, than that 
the letters of the English alphabet produced the plays of 
Shakespeare, without the slightest assistance from the human 
mind known by that famous name. 
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घटना का प्रयोजन--- 


सृष्टि में प्रत्येक वस्तु और घटना का कोई प्रयोजन है । सूर्यं समुद्र से 
जल खींचता है, किन्तु उसके क्षारीय अंश को वहीं छोड़ देता ओर केवल शुद्ध 
जल को ग्रहण करता है । आकाश से जल न बरसे तो धरती पर प्राणी न रह 
सकं । सूर्यं के द्वारा जल खिचते-खिचते समुद्र ही न सूख जाये और इधर धरती 
जल में न डूब जाये, इसलिये संसार के काम आने के वाद वही जल नदी नालों 
के रूप में बहकर फिर समुद्र में जा पड़ता है। 


प्राणी आक्सीजन से जीता है और वृक्ष कार्वन से । वृक्षों द्वारा प्रदत्त 
आक्सीजन से प्राणी जीते रहते हैं और प्राणियों द्वारा उत्पन्न कार्वन को वृक्ष 
ग्रहण करते रहते हैं । इस प्रकार Rfg मे ददामि ते' के अनुसार प्राणी तथा 
वनस्पति दोनों का जीवन बना रहता है। वर्षा से वनस्पति जगत्‌ को जीवन 
मिलता है तो वृक्षादि स्वयं वर्षा होने में सहायक होते हैं। पृथिवी पर बड़े 
परिमाण में उत्पन्न घासपात एक ओर शाकाहारी प्राणियों का पेट भरता है तो 
दुसरी ओर ओषधरूप में परिणत होकर रोगनिवारण में काम आता है । 


शरीर के एक-एक अंग को रचना ही नहीं, उनका प्रयोजन भी चमत्कारः 
पूर्ण है। एक्‌ हृदय ही को लें । यह अकेला शरीर से अशुद्ध रक्त को लेता (हू), 
शुद्ध करने के लिये फेफड़ों को देता (=) और उनसे शुद्ध रक्त लेकर शरीर में 
गति करने के लिये भेजता (य) है । 


प्रयोजन का तात्पर्य है--अर्थ, अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ किसी अर्थ--उपयोग 
के लिये बना है । नेत्रो का अर्थ है--देखना । यदि बाह्य जगत्‌ में दृश्य. पदार्थ 
न होते तो आंखों का होना व्यर्थं था । इसी प्रकार यदि बाहर गब्द-स्पश्े-रस- 
गन्ध न होते तो इनकी ग्राहक इन्द्रियों ओत्र, त्वचा, रसना और घाण का होता 
व्यर्थं था । इन्द्रियों के अभाव में इन्द्रियां का होना निष्फल था । इस व्यवस्था 
को देखने से स्पष्ट है कि यह सृष्टि स्वतः उद्भूत न होकर किसी चेतन सत्ता 
द्वारा व्यवस्थापूर्वक रचित है। 


सृष्टि का संचालन--किन्हीं नियमों के आधार पर हो रहा है fraa- 
बद्धता ही प्रकृति में परमात्मा का प्रकटीकरण है | प्रकृति की सुक्ष्म शक्तियों 
ओर नियमबद्धता से अनुशासित विश्व परमात्मा के अस्तित्व का साक्षी है । 
यह सारी व्यवस्था इतनी सूक्ष्म ओर यथार्थ है कि उसकी संगति को प्रकट करने 
के लिये नियम खोजने पड़ते हैं । इन नियमों की खोज करना ही विज्ञान का 
लक्ष्य है । मनुष्य की सारी बुद्धि इसी काम में लगी है । 
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नियम क्या हैं pe त नियम आज 
सत्य हैं, वे कल भी सत्य थे और परसों भी--जव तक यह विश्व रहेगा तब 


तक सत्य रहेंगे । यदि ऐसा न हो--इस प्रकार का विश्वास न हो तो गवेषणा 
करना व्यर्थ होजाये और समस्त वैज्ञानिक प्रगति ठप्प होजाये । किसी सर्वोच्च 
चेतना ओर मस्तिष्क के विना नियमों पर आधारित व्यवस्था नहीं बन सकती । 
बिश्व के चमतकारों ने निष्पक्ष ज्योतिबिदों को किसी ऐसी अज्ञात, और कदा- 
चित aaa, शक्ति पर विश्वास करने को विवश कर दिया है जो विश्व की 
विशालता और नियोजन के लिये जिम्मेदार है। सृष्टि का संचालन कर रहे 
असंख्य नियमों में से ज्यों ही हमें किसी नियम का पता चलता है त्यों ही वह 
नियम चिल्ला कर कहता है--'मेरा निर्माता ईश्वर है, तुमने तो बस मुझे खोज 


निकाला है ।' परमात्मा की सत्ता से शून्य विश्व के ढांचे में व्यवस्था, की 


कल्पना करना ऐसा बिद्येधाभास्‌ है जिसका कोई अर्थ नहीं बुनता। व्यवस्थापक 


की सत्ता को नकारना ऐसा ही है जैसा वगीचे की शोभा और सोन्दयं को सरा-- 


हना, परन्तु माली के अस्तित्व को स्वीकार न करना | 


सृष्टि में असंख्य ग्रह उपग्रह हैं जो अपनी-अपनी धुरी गौर परिधि में: 


गति कर रहे हैं। परन्तु करोड़ों वर्ष बीत जाने पर भी एक दूसरे के मागं में 
आकर नहीं टकराये । सब नियत गति से अपने-अपने रास्ते चले जा रहे हैं । 
यही कारण है कि सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण की भविष्यवाणी सदियों पहले की 
जा सकती है । ज्वारभाटे के निश्चित समय की जानकारी पहले से होने के 


कारण ही जहाज़ चलाये जा सकते हैं । सूर्य और चन्द्रमा के उदयास्त के क्रम 


में कभी एक पल भी इधर-उधर नहीं हो पाता । दिन के वाद रात और रात 


के बाद दिन का क्रम निरन्तर चलता रहता है । इसी प्रकार नियत क्रम के 


अनुसार ऋतुओं का चक्र घूमता रहता है । पहले फूल fanat है, फिर फल 


आता है । ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले फल आ जाये और फिर फूल 


खिले । गुलाब के बीज से गुलाब ओर गेंदे के बीज से Tar ही पैदा होता है। 


इस प्रकार की क्रमबद्धता ओर कार्यकारण श्छुंखला का बना रहना प्रभुसत्ता ` 


सम्पन्न विश्वात्मा के बिना संभव नहीं। 


जहां स्वत्व होता है वहां कोई न कोई उसका स्वामी अवश्य होता है ।' 


छोटे से छोटे पदार्थ से लेकर बड़े से बड़े पदार्थ में यह नियम पाया जाता है ।: 


तब इस विराट्‌ सूष्टि का स्वामी भी कोई न कोई अवश्य होना चाहिये । अकति 


जडू होने से स्वामित्व की योग्यता नहीं रखती । जीव अल्पज्ञ, अल्पशक्ति एवः 
परिच्छिन्न होने से कोटानुकोट भूमण्डलों का स्वामी होने में असमर्थ है !. 
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प्रमात्मा के लिये ofa’ और -उसके पर्याय शब्दों का प्रयोग वेद, उपनिषद्‌ 
आदि में अनेकत्र पाये जाने से' वही इसक। एकमात्र स्वामी स्वत; सिद्ध है । 


ब॒स्तुक्ृत, देशकृत तथा कालकृत तीन परिच्छेद कहक्ततते हैं। एक वस्तु का” v 
दूसरी वस्तु के स्वरूप में न होना 'वस्तुकृत' परिच्छेद है । एक वस्तु पहले थी,” 
अब नहीं है अथवा आगे नहीं रहेगी--यह 'कालक्कत' परिच्छेद है । एक वस्तु” 
पूर्व में है, पश्चिम में नहीं--यह 'देशकृत' परिच्छेद है । सृत्त्व:रजस्‌ और तमस्‌ V 
तीन गुण-हैं । ये तीनों उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के प्रतिनिधि हैं। जितने भी 
MST पदार्थ हैं, सभी वस्तुकृत, देशकृत और कालक्कत परिच्छेद वाले हैं । इसी 
प्रकार त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सभी पदार्थों में उत्पत्ति, 
'स्थिति और प्रलय का गुण पाया जाता है। संसार्‌ में जो भी वस्तु है उसका 
विपर्यंय अर्थात्‌ उल्टा अवश्य होता है । अतः यदि परिच्छेदों वाले पदार्थ हैं तो 
परिच्छेदों से रहित भी कोई पदार्थ अवश्य होना चाहिये । इसी प्रकार प्रकृति | 
में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है तो कोई सत्ता ऐसी भी होनी चाहिये जो 
त्रिगुणातीत होने से इन अवस्थाओ से परे हो । वही ईश्वर है । 


छोटी वस्तु बड़ी के सहारे रहती है । सहस्नों मनुष्य एक जलपान का 
आश्रय ले यात्रा करते हैं। मनुष्य छोटे हैं, जलयान बडा है । इसलिये वे जल- 
यान का सहारा लेते हैं। जलयान अपने से बड़े समुद्र के सहारे और समुद्र 
पृथिवी के सहारे रहता है। आश्रय--आश्चयी भाव का यह क्रम जहां समाप्त 
होता है..वह सबसे बड़ा होने से (बृहत्त्वात्‌ ब्रह्म) ब्रह्म है । ` 


संसार में प्रत्येक पदार्थ किसी से छोटा ओर किसी से बड़ा होता है । 
अणु परिमाण से मध्यम परिमाण बड़ा है और मध्यम परिमाण से महत्‌ परि- 
माण बड़ा है । इस प्रकार पृथिव्यादि तत्त्वों के समुच्चय से बने ब्रह्माण्ड से और 
अल्पज्ञ एवं परिच्छिन्त जीव से भी बड़ा कोई न कोई अवश्य होना चाहिये । 
प्राकृत पदार्थ तो सभी सीमा वाले ~ i इसलिये जो विद्युत्‌ आदि के समान 
प्राकृत नहीं और निराकार होने से जिसकी कोई सीमा नहीं, वही शक्ति सबसे 
महान्‌ है--वही ब्रह्म है। 


३. भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । यजुः१३-४ 
यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतिः। ऋग्‌० १-१०१-५ 
स सर्वेषां भूतानामधिपतिः | बृहदारण्यक० २-२-१५ 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव । यजुः २३-३ 
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अनन्त के बिना सान्त की सिद्धि नहीं हो सकती । अमरीका के विख्यात 
मनीषी तथा साहित्यकार sai ने जिज्ञासा के रूप में प्रकारान्तर से इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा--“हमः मानते हैं कि मानव जीवन 
अत्यन्त तुच्छ है । परन्तु, हमें इस तुच्छता का ज्ञान कैसे हुआ ?” gada के 
इस कथन की समीक्षा करते हुए प्रसिद्ध दार्शनिक डाक्टर राधाकृष्णन ने लिखा 
है-- वस्तुतः इन शब्दों में gaga डिकार्ट (Descarte) के इस कथन की 
व्याख्या कर रहा प्रतीत होता है कि “यदि हमारे मन में अनन्त का विचार 
न बैठा होता तो हमें कभी भी सान्त की अनुभूति न होती ।”* 


WHEN A महान्‌-सजातीय की ओर खिंचा-जय-रहा है। 
जैसे--नदियां समुद्र की ओर खिची चली जा रही हैं । समुद्र का जल अपने से 
बड़े अन्तरिक्षस्थ समुद्र की ओर खिचता रहता है । फिर, यह जीवात्मा किसकी 
ओर खिंच रहा है ? जिस प्रकार प्राकृतिक वस्तुओं के आकर्षण के हेतु अन्यान्य 
प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसी प्रकार जीवात्मा के आकर्षण का केन्द्र भी अपने से 


बड़ा सजातीय होना चाहिये । अच्चित्‌ स्वरूप जीवात्मा से बड़ी. ऐसी शक्ति 
सच्चिदानन्द स्वरूप बहा ही है। on: 


वर्त्तमान युग में विश्व के सबसे महान्‌ खगोलशास्त्री सर आर्थर एडिगटन 
का कथन है--“जव मनुष्य के मन से ध्वनि निकलती है, तो वह किसे पुकार 
रहा होता है ? निश्चय ही, यह उस आत्मा को संबोधित होती है जिसमें सत्य 
का निवास है और जिसके सहारे मनुष्य की आत्मा का पूर्ण विकास संभव है।”१ 


रूस के महान लेखक डोस्टोविस्की (Dostoevsky) ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक Brothers Karamozov में एक स्थान पर लिखा है-- 


4. We grant that human life is mean, but how did we 
find that it is mean. 


5. Emerson is here paraphrasing Descarte’s statement 
that we could not be conscious of finiteness, if we did not have 
the idea of infinity all the time within us. 


6. When from the human heart, the cry goes up, what 
isit all about? {tis about a spirit in which truth has its 
shrine with potentialities of self-fulfilment in its responses to 
beauty and right. : 
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“परमात्मा का होना इतना आश्‍चर्येजनक नहीं जितना उसको 
आवश्यकता का विचार मनुष्य जैसे दुष्ट और क्रूर प्रकृति के प्राणी के मस्तिष्क 
में आना 1” 

मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति आस्या कितनी गहरी रही है, इस पर 
विचार करते हुए विश्व के प्रसिद्ध विचारक, सन्त तथा लेखक टाल्सटाय ने 
कहा है--“मनुष्य कभी ईश्वर के बिना नहीं रह सका । यदि तुम एक ईश्वर 
को हटा दोगे तो वह उसके स्थान पर दूसरा बना लेगा ।” 


नैमित्तिक ज्ञान के विना मनुष्य का काम नही चल सकता ग्रह अत्रेकशः 
सिद्ध है । गुरु परम्परा को यदि हम पीछे की ओर ले जायें तो उसमें अनवस्था 
दोष आता है। इसका पर्यवसान सृष्टि के आदि में पहुँच कर ब्रह्म में होता 
है जिससे पहले और कोई न था। वही कालाचबच्छिन्न_ब्रह्म मनुष्यु के 
नैमित्तिक ज्ञाच-का-आदि स्रोत है ।' सूर्ये के समान समस्त अर्थों के प्रकाशक 
तथा लौकिक-अलोकिक ज्ञान के उपबु हक वेदों का प्रादुर्भाव सर्वेज्ञ ब्रह्म के 
अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा होना सम्भव नहीं । किसी विशेषज्ञ आचायं के 
द्वारा जब किसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है तो इ्चना के यथासम्भव 
gigi होने पर भी रचयिता का ज्ञान उसकी अपेक्षा अधिक ही रहता 
Laa यह ऋग्वेदादि शास्त्र जिनका ऋषियों ने व्याख्यान रूप से शास्त्र जिनका ऋषियों ने व्याख्यान रूप से अनेक 
शाखाओं में विस्तार किया और आज भी कर रहे हैं, जिनमें जड़ जगत्‌ तथा 
प्राणि जगत्‌ एवं मानव समाज के वर्णाश्रम धर्म आदि का विस्तार से वर्णन है, 
और जो पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त समस्त तत्त्वज्ञान की खान हैं--पुरुष 
के श्वासोच्छ्वास के समान अनायास उस महान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ चेतन ब्रह्म 
से प्रादुभू त हुआ,” यह नितान्त सत्य है । 


7. What would be marvellous is not that God should 
really exist, but that such an idea—the idea of the necessity of 


God—could enter the head of such a savage, vicious beast 
as man. 


8. Never has man lived without God. If you remove 
one, he will create another. 


९. स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छंदात्‌ | यो० Zo समाधिपाद-२६ 


१०. अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुवेदः । 
agao २-४-१० 
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जो ईश्वरीय ज्ञान शब्द अर्थात्‌ सिद्धान्त रूप में वेड है वह. प्रयोगाटमक 
स्थिति में जगत है । वेदों में सृष्टि-विषयक जो संकेत मिलते हैं, सुष्टि-क्रम 
के साथ उनका सम्तुलन करने पर स्पष्ट हो जाता है किन शास्त्र में ऐसा 
कोई वर्णन है जो सृष्टिक्रम के विरुद्ध हो ओर न सृष्टि में कोई ऐसी बात 
-दीखती है जो शास्त्र के विपरीत हो । शास्त्र से सुष्टि-रचना का वोध होता है 
Soe ष्टिरचना की जानकारी से शास्त्र की परीक्षा की जा सकती है. की जा सकती है]. पद 
(नाम) वेदो मे ड, पदार्थ (रूप) जगत्‌ में । इस प्रकार विश्व की उभयविध 
नामरूपात्मक रचना का एकमात्र कर्ता ब्रह्म है | 
कर्मफल अवश्यंभावी है । किन्तु जड़ होने से कर्म स्वयं फल नहीं 
दे सकते । अल्पज्ञ होने से जीवात्मा अपने समस्त कमों को यथावत्‌ जान 
नहीं सकता ओर अल्पशक्ति होने से वह उन साधनों को जुटा नहीं 
सकता जो फलोपभोग को अवस्था के लिए अपेक्षित हैं। कोई भी मनुष्य 
अपराध करके स्वयं बन्दीगृह में नहीं जाता किन्तु राज्य व्यवस्था से पकड़ा 
जाकर ही यथोचित दण्ड पाता है। अतः कमंफल की यथोचित व्यवस्था 
तब तक नहीं हो सकती जब तक जीवेतर कोई शक्ति इस कार्य को न 
करे । किस कर्म का फल कब, कहाँ, किस रूप में, किनं साधनों के द्वारा, 
किन परिस्थतियों में भोगा जा सकता. है--इस स्थिति को सर्वव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ और सवंशक्तिमान ब्रह्म ही जान सकता है। इसीलिए 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (६-११) में उसे कुर्माध्यक्ष के नाम, से पुकारा 


गया है । 


अविद्यादि क्लेश, शुभाशुभ कर्म, कर्मफल तथा आशय (अनादि काल 
मे संचित कर्मों का भण्डार)--इन सवके सम्बन्ध से सर्वथा अछूते चेतन 


परमात्मा है । उनके चेतन स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है । जीवात्मा अल्पज्ञ, 
अल्पशक्ति, परिच्छिन्त परिमाण है और अधर्म, मिथ्याज्ञान, प्रमाद, राग, द्वेष 
आदि से अभिभूत हो जाता है । इसके विपरीत परमात्मा सर्वज्ञ, सवेशक्तिमान्‌, 
'परममहत्परिमाण, सत्यसंकल्पादि है तथा अधमं आदि से कभी अभिभूत नहीं 
होता । इस प्रकार जीवात्मा के समान चेतन होने पर भी क्लेश आदि जीवात्म- 
धर्मों से सदा अलिप्त रहने के कारण उससे अत्यन्त विशिष्ट तत्त्व ईश्वर है। 
कठोपनिषद्‌ में इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि जैसे सूर्य सव लोक 


११. क्लेशकर्म विपाकाशयरपामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: | यो० द० १-२४ 
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का चक्षु होकर चक्षु में होने वाले बाह्य दोषों से प्रभावित--दूषित नहीं होता, 
वैसे ही एक परब्रह्म संब भूतों में व्याप्त होता हुआ लोकदुःख से दुःखी 
नहीं होता 1" है, जीवातमा भोगापवर्ग की सिद्धि के लिए शुभाशुभ 
कर्म करता और उनके फलों को भोगता हुआ संसार में लिप्त रहता है 
जवकि परमात्मा भोगों से अलिप्त रह कर सबकी व्यवस्था करता है । 


जगत्‌--मन्त्र में जगती शब्द ब्रह्माण्ड का वाचक Jl शतपथ व्राह्मण 
में अनेक जगतो को समष्टि को जगती कहा है। इन जगतों की संख्या 
जानना सम्भव नहीं | एक सौर लोक एक जगत्‌ है और जगती में अनन्त सोर- 
लोक हैं । पृथिवी, अन्तरिक्ष और चु-ये तीनों त्रिलोकी कहाते हैं। इन तीनों 
में सारे जगत्‌-स्थित हैं। आकाश में रात को टिमटिमाते तारे दीखते हैं । 
ब्रह्मण्ड में इन तारों की संख्या इतनी है जितनी समुद्र तट पर विखरे रेत 
के कणों की । इनमें से एक-२ तारा पृथ्वी के परिमाण से दस लाख >»< दस 
लाख गुणा बडा है और प्रत्येक तारा अपने निकटतम तारे से कम से कम दस 
साख मील की दूरी पर भ्रमण कर रहा है। एक ऐसा नेबुला है जिसका 
प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में एक अरब वर्ष लग जाते हैं। यहां यह स्मतंव्य 
है कि प्रकाश-की-गति एक संकण्ड में एक लाख. छयासी हजार मील है। 
अन्तरिक्ष में हुई एक दुर्घटना का पता अगस्त १९६१ में चला था । वैज्ञानिकों 
के अनुसार यह दुघंटना लगभग ८० करोड़ वर्ष पहले हुई थी । जगत्‌ की यह 
विशालता उस प्रभु की महिमा का व्याख्यान कर रही है । 


जगत्‌, सृष्टि, संसार, प्रपंच आदि पर्यायवाची शब्द हैं। 'गइछतीरि 
जगत'--जगत्‌ का अर्थ गति विधान है । जू जायते, ग=्=गच्छति और त= 
स्थीयते--इस प्रकार जगत्‌ शब्द उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों का वाचक 
है । जगत्‌ में ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी जिसमें गति न हो। छोटी 
से छोटी वस्तु--परमाणु को देखें तो उसके भीतर भी गति या क्रिया हो 
रही दिखाई देगी। उस परमाणु के अन्दर एक केन्द्र है जिसके चारों ओर 
असंख्य विद्युत्‌ कण ((Electrons) उसी प्रकार चक्कर काटते दिखाई दंगे 
जिस प्रकार अनेक ग्रह-उपग्रह सूर्यं के चारों ओर घूमते रहते sl इस प्रकार 
सृष्टि का एक-२ कण सूर्यमण्डल का संक्षिप्त रूप है । तो क्या वह कण जिसके 


१२. सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुने लिप्यते चाक्षुषेर्बाह्मदोषंः । एकस्तथा 
स्वंभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ कठ ५-११ 


१३. तदिदं ag जगदस्यां तेनेयं ज़गती । शत १-८-२-११ 
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भीतर इतनी तीव्र गति से कार्य हो रहा है, स्वयं ठहरा हुआ है ? कदापि 
नहीं । आपाततः देखने में सामने रक्खी पुस्तक स्थिर जान पड़ती है। किन्तु 
जिसके प्रत्येक कण में गति है वह स्थिर कैसे हो सकती है ? 


जब सृष्टि की प्रत्येक वस्तु बनती और बिगड़ती है तो यह सम्भव 

नहीं कि बनते के पश्चात्‌ सम्पूर्ण सृष्टि कभी बिगड़े नहीं। बिगड्ने के 

पश्चात्‌ वे परमाणु उसी रूप में नहीं रह सकते । प्रलय का भी जब आरम्भ 

होगा तो एक दिन अन्त भी अवश्य होगा । प्रलय के अन्त का अर्थ है- सृष्टि 

T फिर से उत्पन्न होना । सृष्टि का यही चक्र अनादि काल से चला आ रहा 
N ओर अनन्त काल तक चलता रहेगा । 


जगत्‌ ब्रह्म नहीं--कुछ लोगों का मत है कि जड़ प्रकृति से ही सारी 
सृष्टि का निर्माण हुआ है । यदि जड़ पदार्थों से ही सृष्टि बनी है तो मानना 
४ पड़ेगा कि भौतिक द्रव्य या जड़ प्रकृति से ही जीवन को उत्पत्ति हुई है। 


९ आत्मा-परमात्मा जैसे किसी तत्व कौ सत्ता नहीं है। यह मत प्राच नहीं है । यह मत प्राचीन चार- 


वाको तथा आधुनिक जड़वादियों (Materialists) का है । दूसरा मत है कि 

४ एक चेतन तत्व से ही भोतिक प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। भौतिक xed या 
जीवात्मा की स्वतन्त्र अथवा अन्तिम सत्ता नहीं है। यह ag शंकराचार्य 
आदि कतिपय भारतीय दार्शनिकों, यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों तथा 
पाश्चात्य दार्शनिकों में वकंले, स्पाइनोज़ा आदि 'का है । इस मत के अनुसार 
ईश्वर से ही जीव और जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। 


जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम मानने पर तत्काल प्रश्‍न उपस्थित होता 
/ है कि पुरा ब्रह्म जगद्रूप हो गया या उसका कोई अंश? यदि सम्पूर्ण ब्रह्म 
जगद्रूप हो गया तो: उसका ब्रह्मस्व ही जाता रहा। क्योंकि ऐसा होते ही 
उसकी सब विलक्षणताओं का लोप हो जायेगा। यदि यह माना जाये कि 
उसका कुछ अंश ही जगद्रूप में परिणत हुआ तो परमात्मा की अखण्डता और 
सर्वव्यापकता संकट में पड़ जायेगी । एक के दो ब्रह्म हो जायेंगे-एक शुद्ध 
ब्रह्म ओर दूसरा जगज्जाल में परिणत ब्रह्म । प्रसिद्ध दार्शनिक डा० राधाक्कष्णन 
के शब्दों में यह ऐसा ही होगा जैसे कोई आधी मुर्गी को तो मार कर खा जाये 
और आधी को अण्डे देते रहने के लिए. छोड़ दे।“ जगद्रप में परिणत होने 


4 


14. We cannot keep one part of God above and another 
part below. It would be like taking half the fowl for 
cooking, leaving the other half for laying eggs. 

Hindu View of Life P. 49 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सन्त्र-१ | २७ 
वाला ब्रह्म कार्य होने से एकदेशी हो जायेगा । एकदेशी हो जाने पर सक्रिय 
होने की अवस्था में वह इधर-उधर जाता रहेगा | तव वह “अनेजत्‌” न हिलने 
वाला नहीं रहेगा । ब्रह्म के समान प्रकृति एक-व्यक्तिरूप तत्व नहीं है | maj 
को प्रकृति का परिणाम मानने पर वह दोष नहीं आता । जगत्सगं के लिये 
जिस रूप में जितने तत्त्व अपेक्षित होते हैं, सर्वज्ञ ब्रह्म अपनी व्यवस्थानुसा 
उनको TIT में परिणत कर देता है । 


दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार_उपादान कारण के गुण-कर्म-स्वभाव 
तत्त्वतः उसके कार्य में अवश्य होते, उसके कार्य में अवश्य होते है i" हार आदि को मिट्टी का ओर 


घड़े आदि को सोने का विकार नहीं माना जा सकता । क्योंकि मिट्टी से 
बनी चीज़ मिट्टी जैसी ओर सोने से बनी चीज सोने जैसी होती चाहिये। 
परस्पर विलक्षण वस्तुओं में कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं माना जा सकता । 
ब्रह्म का कार्य-रूप माना जाने वाला जगत्‌ ब्रह्म से और ब्रह्म दृश्यमान जगत्‌ 
से विलक्षण दिखाई देता है। यदि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण होता, 
अर्थात्‌ ब्रह्म से ही जगत्‌ बना होता तो उसकी भाँति जगत्‌ भी -निराकार, 
अखण्ड, चेतन, अनुत्पन्न तथा सच्चिदानन्दस्वरूप होता । परन्तु इसके विपरीत 
जगत्‌ दृश्य, खण्डरूप, अचेतन, उत्पन्न और आनन्द रहित है । सुख-दुःख, मोह 
आदि से युक्त जगत्‌ नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव ब्रह्म का परिणाम कैसे हो 
सकता है? यदि ब्रह्म और जगत्‌ में उपादानत्व के आधार पर कार्य-कारण 
भाव होता तो या तो पृथिव्यादि को ब्रह्म की भांति चेतन होना चाहिए था 


या ब्रह्म को पृथिव्यादि की भांति जड । अतः एकमात्र चेतन तत्त्व से जड़ 
जगत्‌ की उत्पत्ति होना नितान्त असम्भव है । जिन आचार्यो ने यह कहा है कि 


ब्रह्म से जगत्‌ ऐसे ही उत्पन्न होता है जैसे मिट्टी से घड़ा, वे अपने इस 
विचार को सर्वात्मना निर्बाध रूप से स्पष्ट करने में असमर्थ रहे । तब उन्हें 
अपनी वात बनाये रखने के लिए जगत्‌ के उपादान कारण रूप में माया_ की 
कल्पना करनी पड़ी जो त्रिकाल में ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। फिर अपने इस 
आग्रह पर बने रहने के लिये faaan की कल्पना की । इस पद तक का 
वेदान्त सूत्रों में सवंथा अभाव है । वेदान्त सूत्रों में 'माया' शब्द का प्रयोग भी 
केवल एक स्थान (३-२-३) पर हुआ है और वहां भी स्वप्न में अनुभुत पदार्थों 
को मिथ्या सिद्ध करने के लिये । जाग्रत के पदार्थों का कारण माया को कहीं 
कथन नहीं किया गया । ब्रह्म] को जगत्‌ का उपादान सिद्ध करने की धुन में 


१५. कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो इष्टः । वे-दशंन २-१-२४ 
१६. तात्त्विकोऽन्यथाभावः परिणामः | अतात्त्विकोऽत्यथाभावो faa: | 
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२८ अध्यात्म मीमांसा 
प्रायः तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का एक मन्त्र (३-१) प्रस्तुत किया जाता है। उनका 
कहना है कि इस मन्त्र में पो बा जायन्ते’ शब्दों से ब्रह्म का 
उपादान कारण होना स्वतः सिद्ध है। इस मत के अनुसार 'जायते' क्रिया का 
योग होने पर जिस कारणभूत वस्तु में अपादान कारक अर्थात्‌ पंचमी विभक्ति 
होती है, वह उपादान कारण होता है । परन्तु सभी आचायं इस विषय में 
एकमत नहीं हैं 1 उनके मत में कार॒णमात्र में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता 
है । वेद और लोक में अनेकत्र ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे -“तस्मादश्वा: 
अजायन्त? आदित्याज्जायतेवृष्टिः' सुधनाज्जायते सुखम्‌' *पुत्राज्जायते प्रमोद: 
इत्यादि प्रयोग प्रसिद्ध हैं । निश्चय ही यज्ञ को घोड़े का, सूर्य को वर्षा का, 
धन को सुख का और पुत्र को हपं का उपादान उस रूप में नहीं कहा जा 
सकता जिस रूप में मिट्टी को घड़े का । पंचमी विभक्ति का प्रयोग होने पर 
भी वे केवल जायमान वस्तुओं के निमित्तमात्र हैं। अतः उपनिषद्‌ के प्रस्तुत 
सन्दर्भ (ĝo ३-१) से ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण सिद्ध करने में 
सहायता नहीं मिलती । 


यदि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण होगा तो निश्चय ही वह परि- 
णामी होगा । परिणाम और विकार के बिना उपादान हो ही नहीं सकता। 
अध्यास, faad, अनिर्वचनीयख्याति सबका आश्रय लेकर भी उपादान के रूप 
में निरवयव ब्रह्म से सावयव जगत की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती । स्वामी 
शंकराचार्य भी. पे भी. ब्रह्म को स्वरूप से_'कुटस्थनित्य, सर्वेविक्रियारहित, aa 
तथा. निरवश्॒व'-मानते हैं। ऐसा ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कैसे हो सकता है? 
नित्यशुद्ध बुद्ध एवं आनन्दस्वरूप ब्रह्म अशुद्ध, अचेतन तथा सुख-दुःखमय जगत्‌ 
के रूप में परिणत होगा तो उसके स्वरूप की हानि होगी--वह ब्रह्म नहीं 
रहेगा | जुड प्रकृति ही जगद्रप में परिणत में परिणत होती है । ब्रह्म तो निविकार रह कर 
उसका नियन्त्रण एवं संचालन कर नियन्त्रण एवं संचालन करता है | 
व्याप्य-व्यापक एक नहीं--इस मन्त्र के अनुसार जगत्‌ और ईश्वर में 
: ee यची ०८ म्बन एक देणी. और व्यापक सर्वेदेशी- होता है। 
इस भेद के कारण दोनों में तादात्म्य नहीं हो सकता--दोनों एक नहीं हो 


सकते । लोहे के गोले में अग्नि होते हुए भी लोहा और अग्नि एक नहीं gt 


आकाश Tat व्याप्त है, किन्तु उसके व्याप्य घटादि एक देशी हैं । आकाश के 
सर्वव्यापक होने पर भी सव पदार्थ आकाश के समान अदृश्य-अस्पश्ये नहीं हैं । 
इसी प्रकार परमेश्वर के आकाशवत्‌ सवमें होने पर भी सव कुछ उसके समान 


SE LESS, ह्य नही ह! pega करने वाला गाडि होते 


anya Maha Vidy: 


aa zai 


OU ee 222 


Qe याल 
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वाले से भिन्न होना चाहिए । घर ओर घर में रहने वाला--दोनों अलग-२ 
होने चाहिये । इस प्रकार जगत्‌ ओर जगत्‌ में व्याप्त परमेश्‍वर-दोनों को एक 
दूसरे से पृथक्‌ सत्ता है । (द्रष्टव्य=अन्तर्यामी ब्राह्मण, बृहद» उप०) 


जगत्‌ मिथ्या नहों--जो यथावत्‌ उपलब्ध है उसका वर्तमान में अभाव 
नहीं हो सकता । दुरजेनतोषन्याय से यदि एकमात्र ब्रह्म से ही जगत्‌ की उत्पत्ति 
मानी जाये, अर्थात्‌ ब्रह्म को ही सृष्टि का उपादान कारण भी मान लिया 
जाये तो भी जगत्‌ मिथ्या नहीं हो सकता । जैसा कि हम पहले सिद्ध कर चुके 


हैं, afaa efe से कार्य में वही गुण होते हैं जो उसके कारण में । अतः 
यदि जगत्‌ का कारण रूप ब्रह्म सत्य है.तो उसका कार्यरूप जगत्‌ कभी. मिथ्या 
नहीं हो सकता | अद्वतवाद के अनुसार कार्य का कारण से अनन्यत्व है । तब, 
कारणरूप ब्रह्म का कार्यरूप जगत्‌ से अनन्यत्व मानने पर यदि जगत्‌ को 
मिथ्या कहा जायेगा तो स्वयं ब्रह्म मिथ्या हो जायेगा । कारणरूप होने से सोना 
सत्य और नामरूप पाने से उसका कार्य आभूषण मिथ्या नहीं हो जाता। 
रूपान्तर हो जाने से कोई अपना अस्तित्व नहीं खो बैठता । पानी भाप बनकर 
उड़ जाये तो भी जलरूप में वह मिथ्या था, यह नहीं माना जा सकता । कार्य, 
कारण का रूपान्तर मात्र है । अत: वह उतना ही सत्य है जितना स्वयं कारण। 
इस सन्दभ में छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६-१-२) में नख्ङृन्तन' निहन्ने का इष्टान्त 


` दिया गया है। यदि निहन्ना मिथ्या है अर्थात्‌ उसका अभाव है तो उसके 


उपादान लोहे का अभाव स्वतः सिद्ध है। जब उंगली में अगूठी नहीं होगी 
तो वहाँ सोना कँसे होगा ? फिर, सत्यरूप ब्रह्म असद्‌ रूप जगत्‌ का ऐन्द्रजालिक 
तमाशा क्यों और किसके लिये करेगा ? agaaa में तो देख सकने वाले 
जीव की सत्ता का भी निषेध है । 


सत और असत्‌ दोनों सापेक्षिक हैं श्रीर तथा संसार दोनों 'सत” हैं । 
इसलिये न शरीर की उपेक्षा करनी चाहिये, नसंसार की । परन्तु अन्त तक 
च-शरीर रहता है, न संसार । इसलिए न शरीर को सबकुछ माना जा सकता 


है,-न संसार को,। उपनिषदों के ऋषियों ने शरीर को 'सत्‌' माना, परन्तु | 
की दृष्टि से और आत्मा की अपेक्षासे उसे 'असत्‌' कहा । इसी प्रकार उन्होंने 
संसार को 'सत्‌” माना, किन्तु विश्वात्मा की इष्टि से और विश्वात्मा की अपेक्ष 

से उसे 'असत्‌' कहा । जब याज्ञवल्क्य ने मंत्रयी के सम्मुख भौतिक सुख सामग्री 
देने का प्रस्ताव रक्खा तो मंत्रेयी ने उत्तर दिया कि जिसे पाकर मैं अमर 
नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूंगी ? “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' का 


१७. येनाहं नामृता स्याम्‌ किमहं तेन कुर्याम्‌ । बृहृद्‌० उप» २--४ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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की अपेक्षा से सत्स्वरूप जगत्‌ मिथ्या प्रतीत होता है। वस्तुतः ऐसा 


fs करने वाले को मूल भावना कुछ ऐसी ही रही होगी कि सच्चिदानन्द 
हा RI 


जगत अनादि नहीं-- रो संयोग से बनता ह से बनता है, वह संयोग से पूर्व, नहीं 
होता और वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहता । अत:, जो संयोगज है, वह अनादि 
भौर अनन्त नहीं हो सकता । संसार में पदार्थों का बनना विगड़ना प्रत्यक्ष है । 


कठोर से कठोर पाषाण, हीरा या फोलाद को तोड़ने, गलाने या भस्म कर 
देखने से स्पष्ट हो जायेगा कि ये सब परमाणुओं के संयोग से बने हैं। जो 
संयुक्त हैं वे समय पाकर पृथक्‌-२ भी अवश्य होंगे । जिन पर्थिवी आदि पदार्थों 
की रचना संयोग विशेष से हुई है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो 
अनादि नहीं वे अनन्त भी नहीं हो सकते। अतः सयोगजन्य होने से इस 
सृष्टि का कभी न कभी वनना निश्चित है ओर समय थाने पर इसका विनाश 
भी मवश्यंभावी है । 


प्रवाह से अनादि-किन्तु जैसे वर्तमान जगत सद्र: बना नहीं रह 
सकता वैसे ही सदा के लिए इसका उच्छेद भी नहीं हो सकता। भ्रति का 


विकार होने से संसार परिणामी 21 इस कारण वह बनता भी है. और 
fangar भी है, । इस रूप में इसकी दो स्थितियाँ हैं--सर्गं और प्रलग्न। ये 
दोनों एक दूसरे के अनन्तर आवत्तंमान र दूसरे के अनन्तर आवत्तंमान रहती हैं। सत्‌ से असत्‌ और असत्‌ 
से सत्‌ कभी नहीं होता । संसार का अस्तित्व प्रत्यक्ष है--वह सत्‌ है: तो 
नएसतो विद्य॒ते भाव: के अनुसार वह पहले भी अवश्य रहा होगा और 
mar के अनुसार आगे भी अवश्य रहेगा। परन्तु उसका 
अपने वत्तंमान रूप में सदा बना रहना आवश्यक नहीं। इस प्रकार सृष्टि 
प्रवाह से अनादि और अनन्त है अर्थात्‌-यद्यपि वर्तमान सृष्टि का आदि भी है 
और अन्त भी; सृष्टि के अनन्तर प्रलय और प्रलयके अनन्तर सृष्टि तथा सृष्टि 
के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि का चक्र अनवरत चला आता है। इस 
क्रम का न कभी आदि था और न अन्त होगा। संसार का अत्प्रन्त उच्छेद 
हो जाये तो ईश्वर में सृष्टिकतं,त्व आदि गुणों का लोप हो जाये । इस प्रकार 
जसे जगत के तीन कारण-ईश्वर्‌, जीव, और प्रकृति स्वरूप से अनादि हैं 

मरेर जसे इसके अपने-अपने गुण-कर्म-स्वभाव (इश्वर का सूष्टि कत्त ण-कर्म-स्वभाव (ईश्वर का सृष्टि कत्त त्वादि, 


व का कर्मेफल.भोक्तृत्वा भोक्तत्वादि) अनादि हैं, वैसे ही सृष्टि को उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय प्रवाह से अनादि हैं । 


१८. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: । गीता 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
` 


मन्त्र- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 32 


. ईश्ञावास्यं जगत्‌- जितने भी लोक लोकान्तर हैं वे सब ईश्वर द्वारा 
WHAT व्याप्त और आच्छादित हैं । परब्रह्म परमात्मा विश्व के कण-कण 
में विद्यमान है। परमात्मा के लिये शास्त्रों में अनेकत्र 'सर्वव्यापी” ‘agua’ 
आदि पदों का प्रयोग हुआ है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा है कि परमात्मा 
ga में घी की भांति अष्ट रूप में सृष्टि में समाया है ।” यजुर्वेद के अनुसार 
ag सर्वेग्यापक होता हुआ सव प्रजाओं में ओतप्रोत है ।० ऋग्वेद में वताया 
'है कि वह पृथिवी आदि लोक लोकान्तरों को सव ओर से घरे हुए है 1४ 
“बस्‌ धातु का 'वसने' तथा 'आच्छादने' दो अर्थो में प्रयोग होता है। इन 
दोनों अर्थो को व्यक्त करते हुए यजुवद में कहा है कि वह परमात्मा सब 
पदार्थो के अन्दर भी विद्यमान है और वाहर भी ।* गीता में भी उसे पदार्थ- 
मात्र के भीतर वाहर वर्तमान बताया है।* जब पानी केवल क्यारी के 
'भीतर होता है तो वह क्यारी के आकार वाला दीखता है, किन्तु जब अन्दर 
बाहर सर्वत्र आप्लावित रहता है तो आकारहीन हो जाता है। इस प्रकार 
यदि परमात्मा अन्तर्यामी रूप से केवल जीवात्मा तथा जगत्‌ के भीतर 
विद्यमान होता तो सम्भव है उसके आकार की कल्पना की जा सकती । 
किन्तु अन्दर वाहर सर्वत्र व्याप्त होने से वह आकारहीन हो जाता है। उसी 
मुण्डकोपनिषद्‌ में अत्यन्त सूक्ष्म सर्वेव्यापक, विमु और नित्य 


नमक का ढेला जब पानी में डाला जाता है तो दिखाई देता है, 
'किन्तु घूल जाने पर अदृश्य हो जाता है। जब स्थूल होने से एक स्थान पर 
था तो दिखाई देता था । जब घुल जाने पर सूक्ष्म होकर qa में व्याप्त 
हो गया तो दिखाई देना बन्द हो गया । इसी प्रकार प्रभु सूक्ष्मातिसूक्ष्म तथा 
सृष्टि के कण-२ में व्याप्त होने से नेत्रो का विषय नहीं है — तत्र 
चक्षगेच्छति | 


१९. सर्वव्याधिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम्‌ । श्वेत-१-१६ 
२०. qata: प्रोतश्च विभूः प्रजासु । यजु-३२-८ 

२१. स भूमि विश्वतो वृत्त्वात्यति विश्वतो वृत्त्वात्यतिष्ठत्‌ । । ऋक्‌-१०-६ ०-१ 

२२. तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवंस्यास्य बाह्यतः | मजु० ४०-५ 
२३. बहिरन्तश्च भूतानाम्‌ । गीता १३-१६ 

२४. नित्यं विभूः सवंगतं सुसूक्ष्मम्‌ 1 मुण्डक १-१-६ 
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अध्यात्मविद्या में प्रवेशाधिकार के लिए पहली शर्त यह है कि मनुष्य 
का मन आस्तिकता के भावों से भरपूर हो और -इसके लिए यह आवश्यक है 
कि वह ईश्वर को परिच्छिन्न (एकदेशीय) न मान कर विभु-व्यापक रूप में 
माने । अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु आकाश में है और प्रत्येक वस्तु में 
आकाश है, उसी प्रकार ईश्वर को जगत्‌ में ओतप्रोत माने । मुण्डकोपनिपद्‌ 
में कहा है- “यह सब ब्रह्म ही है, आगे ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है, दायें, बायें, नीचे, 
ऊपर--सवंत्र फैला है। यह जगत्‌ श्रेष्ठ ब्रह्म ही है ।॥” भाव यह है कि 
ज्ञानी को सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है--'जिधर देखता हूं उधर तू 
होतुहै।' 

सर फ्रांसिस यंगहस्बैण्ड का कथन है कि यह सृष्टि एक पवित्र आत्मा 
की शक्ति द्वारा नियन्त्रित जीती जागती सृष्टि है । यह जगत्‌ परमेश्वर का 
शरीर है जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। समस्त ब्रह्माण्ड, में जोः 
कुछ भी दिखाई या सुनाई दे रहा है, वह सभी परमात्मा से व्याप्त है AS, 


जिसमें an हो वही ईश कहलाता है। ईश का अर्थ है— 
शासन करना, समर्थ होना, आज्ञा करना आदि । स्वामित्व का सार्वभौम 
सिद्धान्त यह है कि जिसमें ईशन सामर्थ्यं है वही सबका शासन कर सकता 
है । 'ईशावास्यम्‌' इस वचन में 'वास्यम्‌' पद के द्वारा बताया है कि ईश्वर 
क्या करता है। 'वास्यम्‌' में ‘aa’ धातु है जिसका अर्थ निवास करना 


(वस्‌ वसने), आच्छादित करना (वस्‌ आच्छादने), स्थिर करना या धारण 
करना (वस्‌ स्तम्भे) तथा स्नेह करना, काटना न अपहरण करना (वस्‌ 


स्तेहछेदनापहरणेप्‌) j है । जो शासक ईशान सामर्थ्यं से युक्त है वह अपनी प्रजा 


में निवास करता हुआ सब कुछ जानता, सब कुछ घेरे हुए उनकी रक्षा करता 
और सबको अपने-२ स्थान में स्थिर रखता है। वह सबसे स्नेह करता हैः 
परन्तु बिरोध करने वालों को काटता और आवश्यकतानुसार उनके स्वत्व का 


अपहरण करता है । 


See : 
२५. ब्रह्मवेदममृते पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चात्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्‍चोध्वेळ्च wart wel वेद विश्वमिदं प्रतिष्ठम्‌॥ मुण्डक २-२-११ 


26. The universe isa living universe, dominated by the- 


power of the holy spirit whose body is the universe we 
see with our eyes. 
२७. यक्क्रिङ्च जगत्यस्मिन्‌ इश्यते श्रूयतेऽपि वा । 


८ ८भुन्तर्वहिक्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थित: ॥ 
-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रभु की व्यापकता को अनुभव करने पर मनुष्य पापवृत्तियों से ऊपर 
उठ जाता है । न वह अपने को अकेला मानता है और न पाप में प्रवृत्त 
होता है । वह व्यास के इस कथन की सत्यता को अनुभव करता है--“मैं 
अकेला हूं, ऐसा तू मानता है । हृदय में निवास करने वाले उस प्रभु को तू 
नहीं जानता । यह प्रभु तो वह है जो तेरे सव पापों को जानता है । फिर, T, 
उसके समीप पाप केसे करता है?" 


पाप से डरने वाले मनुष्य बिरले ही होते हैं। आम तौर पर लोग 
पाप करने से नहीं, पापी समझे जाने से डरते हैं । वस्तुतः वे पाप से नहीं, 
अपराध (शासकीय व्यवस्था के अधीन दण्डनीय कर्म) से डरते हैं। जहाँ 
देखने वाला कोई न हो वहाँ अपने कर्तव्य से विचलित होकर कोई पाप कर 
लेना साधारण बात है । अपराध कर्म से बचने की नहीं, अपितु वैसा करते 
हुए पकड़े जाने से वचने की कोशिश की जाती है । यही कारण है कि मनुष्य 
पापाचरण के लिए एकान्त की खोज करता है । यदि उसे यह विश्वास हो 
जाये कि afer का संचालक एवं व्यवस्थापक परमात्मा 'सहस्रशीर्षा, सहस्राक्ष 
I 
एवं सहस्रपात्‌’ होने के कारण “भूमि_विश्वतो वत्त्वा' घरती को चारों ओर से 
घरे हुए है तो वह पाप का आचरण करने' से डरने लगे । वेद ने मनुष्य 
को सावधान करते हुए कहा --“जो मनुष्य खडा है या चल रहा है, जो दूसरों 
को ठगता है, जो छिप कर करतूत करता है, जो दूसरों पर (अत्याचार करता: 
है और जव दो आदमी मिलकर, एक साथ वैठकर जो कुछ गुप्त णा 
करते हैं उसे भी तीसरा होकर वरुण भगवान्‌ जान लेता है ।”” 


उस सर्वेद्रण्टा,,सर्वव्यापक प्रभु स छिपाकर कुछ भी करना असंभव है ७ 
यदि कोई दो आदमी किसी अंधेरी कोठरी में, किसी किले में अथवा नितान्त 
निर्जन वन में पहुंच कर मन्त्रणा करने लगें ओर यह समझने लगें कि वहा 
उन्हें देखने वाला या उनकी वाते सुनने वाला कोई नहीं है तो वे बड़े भारी 


२८. एकोऽहमस्मीति च मन्यसे त्वं न geod वेत्सि मुनि पुराणम्‌ । 
यो वेदिता कर्मणः पापकस्यान्तिके त्वं वृजिनं करोषि ॥ 


२९. यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः प्रतङ्धम्‌ । 
द्वौ aaqa यन्मन्त्रयेते राजा त॒द्‌ वेद वरुणस्तृतीयः ॥ 
अथवं ४-१६-२ 


३०. ईश्वर: सवंभूतानां हृद wat तिष्ठति । गीता १८-६१ 
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भ्रम में हैं । परमेश्वर वहाँ उनके पहुंचने से पहले ही बैठा है। यदि हम अपने 
मन की वात किसी को भी न बतायें, केवल अपने मन में रकखें तो भी वह 
परमेश्वर से छिपी न रहेगी, क्योंकि परमेश्वर तो सबके मन में बैठा रहता 
है ।” डा० राधाकृष्णन के अनुसार 'संसार पर शासन करने और उसकी 
व्यवस्था करने वाली सत्ता प्राणिमात्र के हृदय में विद्यमान au" ईश्वर की 
सर्वेव्यापकता में विश्वास रखने वाले मनुष्य को ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता 
जहां वह न हो । इसलिए यह विश्वास उसे पापभीद बना देता है। मस्जिद में 
बैठकर शराब पीने वाले को जब यह कहकर शराव पीने से रोका गया कि 
खुदा के घर में शराब पीना पाप है तो वह बोला-- 


ज़ाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बेठकर । 
या वो जगह बतादे जहां पर खुदा न हो।। 


अकबर ने अपने दरवारियों से पूछा कि क्या कोई SA भी है 
fat मैं (अकबर) कर सकता हूं, लेकिन खुदा नहीं कर सकता । और सब तो 
चुप रहे, किन्तु बीरबल ने उत्तर दिया-- 'जहाँपनाह चाहें तो मुझे अपने राज्य 
से निकाल सकते हैं लेकिन खुदा नहीं निकाल सकता, क्योंकि ऐसी कोई भी 
जगह नहीं जहां उसकी हकूमत न हो।' 


प्रभु सारे ब्रह्माण्ड को आच्छादित किये हुए है। हमें उस प्रभु का 
अमृतमय आच्छादन प्राप्त है जिससे आवृत्त हुआ मनुष्य पूर्ण निर्भय हो 
"जाता है--मृत्यु तक से नहीं डरता ।" इस प्रकार प्रभु के सर्वत्र निवास का 
विश्वास उसे पापभीरू बनाता है तो उसका सवंत्र आच्छादन उसे सब ओर से 
निर्भय कर देता है । एवं 'इशाबास्यमिदं wan का अनुभव करने वाला भीरू 
भी है ओर वीर भी--पाप से डरता हैं किन्तु मृत्यु से निडर है। वस्तुतः जब 
तक मनुष्य अपने आपको अनन्त शक्ति से दूर समझता है तव तक उसे हर 


31. The Spirit that rules the cosmos, the Lord who 
presides over the evolution of the cosmic plan, is 


seated in the heart of every being. 
— Upton Lectures, 1926 


३०. अमृतोपस्तरणमसि, अमृतापिधानमसि । 


EER तमेव विद्वान तु. विभाय सत्य भायू, मृत्यो; fo १०-८० 
TÙ- - मअ Pa Via Collection. 
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प्रकार का भय सताता है। परन्तु ज्यों ही वह उस सत्ता का सामीप्य अनुभव 


* करने लगता है जिसने उसे उत्पन्न किया है ओर जो उसका पालन व उसकी 


रक्षा करता है, वह सव ओर से fada हो जाता है। उस अवस्या में वह 
"पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यो, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, मित्र-शत्रु, ज्ञात-अज्ञात, दिन- 
"रात तथा समस्त दिशाओं से निभंय हो जाता है ।” 


~ 


त्यक्तेन भुञ्जीथा :--मानव समाज में सदा से दो विचारघारायें 
'चलती रही हैं। एक विचारधारा के अनुसार “खाओ-पियो-मौज करो” ही 
'मनुष्य जीवन का आदर्श है। चारवाको के समान भौतिक अथवा भोगवादी ya 
“दृष्टि कोण रखने वाले यूनान में ऐपीक्यूरियन कहाते थे। वे | खाने के लिए 
जीते थे, जीने के लिए नहीं खाते थे। वर्तमान में जीने की प्रवृत्ति वाले इन 
'लोगों के मत में जीवन का सम्पूणं आनन्द जितना हो सके जल्दी से जल्दी 
“लूट लेना चाहिए । आगे क्या होगा--कौन जानता हैं । इसलिए जब तक जियो 
सुख से जियो, पैसा पास में न हो तो उधार ले लो । शरीर के भस्म हो जाने 
'पर किसका लेना और किसका देना । न लेने वाला फिर कभी यहां आयेगा 
और न देने वाला ।* आधुनिक सन्दर्भ में यही बात ज्यों की त्यों अंगरेज़ो में 
कही गई है ।” आज से लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व वावर ने इस विचार को 
इन शब्दों में व्यक्त किया था--इस जिन्दगी में ऐश करो, दुनिया में दुबारा 


34. A man feels afraid when he thinks himself separated 
from the Infinite strength supply, but when he comes 
into . consciousness of at-one-ment with the power 
that made him and sustains him, he fears none. 


३५. अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे । अभयं पश्चाद- 
भयं पुरस्तादुत्तरादभयं नो अस्तु. ॥ अभयं मित्रादभयममित्रादभयं 
ज्ञातादभयं परोक्षात्‌ । अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम 
मित्रं भवन्तु ॥ अथर्व १६-१५--५,६ 


३६, यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं (सुरां) पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ चारवाक दर्शन 


37. Eat, drink and be merry, whether you beg, borrow 
or steal. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आने का अवसर नहीं मिलेगा । और आज से हज़ारों लाखों वर्ष पूवं यही 
में ने सीता से कही थी * 
बात बाल्मीकि रामायण में रावण कह 


J दूसरी विचारधारा के अनुसार संसार दुःखों का घर्‌ है। यहाँ जन्म में दुःख 
है, बुढापा दुःखरूप है, व्याधियाँ दु:ख का काया हैं, मृत्यू का दुःख तो सबसे बड़ा 
दःख है ही । बार-२ जन्म लेना और वार-२ मरना सव दुःखों का मूल है। 
योग दर्शन में कहा है--“मनुष्य जीवन के अन्तिम भाग में बुढ़ापे और मृत्यु का 
दुःख, मध्यम भाग में अनेक प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक दुःख और जो 
दुःख अतीत में पड़ चुके हैं उनकी स्मृति का दुःख--इस प्रकार biai पुरुष 
के लिए सारा जीवन दुःखों से भरा हुआ है। उसके साथ जब गुणों और 
वत्तियों का विरोध मिल जाता है तो मनुष्य के जीवन का प्याला दुःखों से 

भर जाता 30" बोद्धमत में विश्व के आधारभूत पांच स्कन्ध स्वीकार्य हैं-- 

संज्ञा, रूप, विज्ञान, वेदना ओर संस्कार । ` इनमें गौ, अश्व, मनुष्यादि देहरूप 
नाम का सम्बन्ध मानना 'संज्ञा स्कन्ध'; इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण किया जाना 
rera; आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान दोनों 'विज्ञानस्कन्ध', रूपस्कन्ध 
ee विज्ञान-स्कन्ध दोनों से उत्पन्न सुख-दुःख आदि का अनुभव 'वेदनास्कंघ' 

गैर वेदना-स्कन्ध से रागद्वेषादि क्लेश और क्षुधातृषादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, 
अभिमान तथा घर्माधमंरूप व्यवहार 'संस्कारस्कन्ध' कहाते हैं । ये पाचों 
स्कन्ध दुःखात्मक हैं। बोद्धों की भांति अन्य अनेक सम्प्रदाय और उनके 
प्रवर्तक संसार को दुःखरूप मान कर इससे पलायन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 


३८. बाबर ब ऐश कोश के आलम दुबारा नेस्त | 


३६. भु क्व भोगान्य़थाक भोगान्य्रथाकामं पिव भोरू रमस्व | 
न बा० रा० सुन्दर काण्ड २०-२३ 
४०. जन्मदुःखं जरादुःखं व्याधिदुःखं पुनः पुनः | 
मृत्युदुःखं महादुःखं तस्माज्जागृहि जागृहि ॥ 


४१. परिणामताप - संस्कार - दुःखंगु णवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वे: 
विवेकिनः । योगदर्शन २-१५ 


४२. गोरित्यादिशन्दोल्लेखिसंचित्प्रवाहः संज्ञास्कन्धः; सविपयाणीम्ट्रियाणि 
रूपस्कन्धः; आलयविज्ञानप्रवृत्तिविज्ञानप्रवाहो विज्ञानस्कन्धः; ga- 
दुःखादिप्रत्ययप्रवाहो वेदनास्कन्धः; वेदनास्कन्धनिबन्धना रागद्वेषादयः 


लेगा ATI PEARL जकार. 
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देते हैं। 'नानक दुखिया सब संसार' । दुःख हेय है । जहां दुःख है वहाँ से 
हृट जाने में ही कल्याण है । संसार दुःखरूप है। इसलिये ससार को त्याग 
देना चाहिये । महात्मा बुद्ध ने आध्यात्मिकता के शिखर पर खड़े होकर 
आवाज़ दी, तो शंकर ने 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' का उद्घोष किया । परिणामतः 


सैकड़ों हजारों ने घरबार का परित्याग कर जंगल की राह ली । जे. एच. होम्स 


(J. H. Holms) ने कहा--“संसार मात्र घोखा है। TAH कुछ भी सार 


-नहीं है । किसी भी बुरी वस्तु की तरह उसे त्याग देना चाहिये। जीवन का 


रस आत्मा के भीतर ही मिलेगा 1" 


इस प्रकार की निराशा केवल वैज्ञानिक जगत्‌ तक सीमित नहीं है। 


'ऐसे सभी लोग उसमें ग्रस्त हैं जिन्हें जीवन में दुःख ही दुःख दीख पड़ता है । 


मार्क ट्वेन जैसे विनोदी स्वभाव के लेखक ने भी कहा है- “हजारौं लोग 


Gar होते हैं। वे रोटी के लिए घोर परिश्रम करते हैं, छोटी-२ बातों पर एक 
दूसरे से झगड़ते हैं, बुढ़ापा आता है और उसके साथ अनेक रोग चले भाते 


हैं। आये दिन उनके कष्ट बढ़ते जाते हैं, उनके अहं को आघात पहुंचता है। 
अन्ततः उनकी सभी इच्छायें मर जाती हैं और वे संसार से विदा हो जाते 
हैं । उनका स्थान दूसरे लोग ले लेते हैं और उषी प्रकार वे भी ससार से 


कूच कर जाते हें । यह क्रम अनादि काल से चलता आ रहा है ओर अनन्त 
काल तक इसी प्रकार चलता रहेगा 1 


43. We are through with this world. It is indeed all 
emptiness, vanity and deceipt. We will leave it as we 
will any other evil thing; and we will turn inward. 
to ourselves and seek within our souls the way that 
leads to life. 


44. A myriad of men are born, they labour, sweat and 
struggle for bread; they scramble for little mean 
advantages over each other; age creeps upon; infirmities 
follow, shames and humiliations bring down their 
prides and vanities. Those they love are taken 
away from them and the joy of lifeis turned into 
aching grief. The burden of pain, care and misery 
grows heavierlyear by year. At length ambition is dead, 
pride is dead, vanity is dead; longing for release is in 
their place and they vanish from the world. Then ano- 
ther myriad takes their place and copies all they did and 
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यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा--'किमाश्चर्यम्‌ अर्थात्‌ संसार में आइचये 
“क्या है?! युधिष्ठिर ने उत्तर दिया--“आये दिन लोगों को मृत्यु के मुख म 
जाता देखकर भी बचे हुए समझते हैं कि वे सदा यहीं बने रहेंगे--इससे बड़ा 
आश्चयं और कौन सा हो सकता है?” इतिहास तो सभी पढ़ते हैं । जो 
नहीं पढ़ते वे अपनी आँखों के सामने इतिहास को बनता देखते हैं। फिर 
भी, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मनुष्य ने इतिहास से एक ही 
बात सीखी है, ओर वह यह कि उसने इतिहास से कुछ नहीं deri’ इस 
विचार धारा के लोग भविष्य की चिन्ता करते हुए वत्तंमान में रहते हैं और 
तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत करते हैं । 


संसार के इतिहास में मनुष्य समाज इन्हीं दो विचारधाराओं में बंट 
कर अपने-२ मार्ग पर चलता आया है। इनमें एक भोगमागं है और दूसरा” 
त्यामागं । भोग में मनुष्य की-प्राणिमात्र की--स्वाभाविक प्रवृत्ति है।' 
इसलिये, जहाँ शंकर और बुद्ध की बात को सिद्धान्तरूप में स्वीकार करते हुए 
भी उनके पीछे चलने वाले बहुत नहीं निकले, वहां भोगवादी प्रवृत्ति ने प्रायः 
सभी को फंसाये रक्खा है । 


संसार दुःखरूप नहीं--संसार में दुःख को नकारा नहीं जा सकता । 
किन्तु आनन्दस्वरूप परमेश्वर की रची सृष्टि में दुःख ही ga हों-- आनन्दः 
कहीं हो ही नहीं--यह कंसे सम्भव है ? प्रत्येक प्राणी सुख जानकर ही उसमें 
प्रवृत्त होता और दुःख जानकर उससे निवृत्त होता है। संसार में जीवों की 
प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीख पड़ती है। यदि संसार में दुःख,ही दुःख होता तो उसमें किसी 
की प्रवृत्ति न होती । किन्तु हम देखते हैं कि मनुष्य अधिक से अधिक काल 
तक संसार के पदार्थों का उपभोग करने के उद्देश्य से अपने आयुष्य को बढ़ाने, 


goes along the same profitless road and vanish as they’ 
vanished—to make room for another anda million 
more myriads to follow the same arid path. 


—from ‘Has Science Discovered God’ ?' 


४५. अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्‌ | 
शेषाः स्थिरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ 
महा० यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद 


46. The only lesson which we have learnt from history: 
is that man has learnt nothing from history. 
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शरीर को स्वस्थ रखने तथा सुखोपभोग की सामग्री के लिए आवश्यक 
साधनोपायों के चिन्तन में प्रवृत्त रहता है। मरणासन्न अवस्था को प्राप्त 
होने पर भी जैसे-तैसे कुछ काल ओर यहाँ बना रहने के लिए हाथ-पैर 
मारता है। 'जीवेम शरदः शतम्‌' से सन्तुष्ट न होकर. “भूयश्च शरदः 
शतात्‌'--सौ वर्ष से भी अधिक जीते रहने की कामना करता है। दुःख को 


सहते हुए भी मनुष्य मौत को भगाकर यहाँ जीना चाहता है। ऐसा 
क्यों है? 


वस्तुतः संसार में सुख-दुःख दोनों हैं । किन्तु दुःख की तुलना में सुख 
कहीं अधिक है । ‘अकामः न कृतश्चनोनः पूर्णकाम परमेश्वर ने अपने लिए. 
नहीं, जीव के कल्याण के लिए--उसके भोगापवर्ग के लिए सृष्टि की रचना 
की है । सुख भोग में भी है और अपवर्ग में भी । भोगरूप सुख में दु:ख -का 
मिश्रण रहता है, जवकि अपवगं का सुख विशुद्ध आनन्दमय है । अतः aqai- 
मोक्ष की अपेक्षा से भोग हेय है और भोग की अपेक्षा से अपवर्ग श्रेयस्कर है । 


का अपर नाम है । इसका उपाय है विवेकख्याति--प्रकृति-पुरुष के भेद का 
साक्षात्कार ज्ञान । इस प्रकार दुःख का कारण संसार नहीं, अपितु र्ण 
यथार्थ स्वरूप को न समझना है । 


संसार दुःखरूप नहीं रह जाता । दुःख की अत्यन्त निवृत्ति 'हान' है जो मोक्ष 


जगद्रचना जीव के लिए--साधारण मनुष्य की भी बिना प्रयोजन के 
किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती 1” अतः ada चेतन ब्रह्म द्वारा सृष्टि 
रचना का कोई प्रयोजन अवश्य होना चाहिए । यह ठीक है कि परमेश्वर में 
अनन्त ज्ञान, वल और क्रिया है--सृष्टिरचना उसका स्वाभाविक गुण हे । 
उसका अनन्त सामथ्यं जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति प्रलय ओर व्यवस्था करने 
में सफल है । किन्तु स्वभावतः जगत्‌ की रचना निष्प्रयोजन नहीं हो सकती । 
प्रयोजन-अपवा_ओर पराया दो प्रकार क्रा होता है। प्रकृति के अवयवों के . 
भेल से त्रिगुणात्मक जगत्‌ की रचना होती है। भोग्य स्वयं अपना भोक्ता 
नहीं हो सकता |, जड़ होने से भी प्रकृति अपना उपभोग स्वयं नही करः 
सकती । अचेतन भोग्य जगत्‌ का भोक्ता कोई चेतन ही हो सकता है ॥ 


४७. न हि प्रयोजनमनभिसन्धाय प्रेक्षावन्तः प्रवर्त्तन्ते | 


४८. स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च | शवेत० ६-८ 
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परमेश्वर पूर्ण, अकाम तथा आनन्दस्वरूप है 1* इसलिए उसके लिए भोग्य 
अनावश्यक है । नित्यमुक्त होने से उसके लिए अपवर्ग के साधनरूप में भी 
“किसी की अपेक्षा नहीं । तब, उसकी अपनी भलाई के न होने पर, पर 
प्राणियों की भलाई के लिए ही ब्रह्म अनादि उपादान तत्त्व प्रकृति से सृष्टि की 
(रचना करता है 1” सांख्य दर्शन के अनुसार भी संहत श्रर्थात्‌ संघात के रूप में 
विद्यमान इस जगत्‌ की प्रवृत्ति पर के लिए है।" इस प्रकार “भुञ्जीथा 
pr के कर्त्ता के रूप में ब्रह्म से भिन्न जीव का अस्तित्व स्वतः सिद्ध 
है । ईश्वर्‌ की प्ररणा से प्रकृति सर्वृतोभावेन जीव के लिये ही प्रवृत्त रहती 
द्दै। ज़ीवों के पाप-पुण्यों का फल देने ओर अन्ततः मोक्ष प्राप्त कराने के लिये 
"ही ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। प्राकृत पदार्थो से आत्मा का भोग 
प्रत्यक्ष सम्पन्न होता है । अपवर्ग की सिद्धि समाधिलाभ से आत्मसाक्षात्कार 
से होती है । देहेन्द्रियादि के सहयोग से आत्मा समाधिलाभ के लिए प्रयत्न- 
-शील रहता है। आत्मा के अपवर्ग के लिए यही सृष्टि का उपयोग है । 
विवेकज्ञान हो जाने पर परमलक्ष्य की प्राप्ति हो जाने से उसके लिये सृष्टि 
का कोई प्रयोजन नहीं रहता । परन्तु ऐसा समय कभी नहीं आता जब 
भोक्ता मात्माओं का सवंथा अभाव हो जाये । समस्त असंख्य जीवों का!एक- 
= मुक्त होना सम्भव नहीं और मुक्ति की अवधि समाप्त हो जातरे&पर 
जीवों की मुक्ति से पुनरावृत्ति (मुक्ति का आदि है तो उसका अन्त भी अवरयं- 
Tat है) होने से समय-२ पर उनका प्रत्यागमन होता रहता है। जब तक 
भोवता आत्मा विद्यमान हैं तब तक सृष्टि की अपेक्षा वनी रहेगी। इस प्रकार 
नित्य जीवों के बन्ध-मोक्ष के कारण सृष्टिरचना का क्रम अनवरत बना 


रहेगा । 


भोग एवं त्याग का समन्वय- जीवन के प्रति वैदिक अथवा औप- 


निषदिक व्रिचारधारा का दृष्टिकोण त्यागपूर्वक भोग का है । ईश्वर ने जीव 
के भोग तथा अपवर्ग के लिये ही इस प्रकाश (सत्त्व), क्रिया (रजम्‌) व 


स्थिति (त॒मस्‌) स्वभाव वाले तथा भूत (पाँच स्थूलभूत तथा सूक्ष्मभूत 


४९. मकामो धीरो अमृतः स्वयंभूः रसेन तृप्तः न कुतश्चनोनः | 
डे अथर्व० १०-८-४४ 


५०. तस्यात्मानुग्रहाभावे भुतानुग्रहः प्रयोजनम्‌ | 
योगदशंन १-२५, व्यासभाष्य 


५१. संहत परार्थत्वात्‌ त्वात्‌ । सांख्य दर्शन १-१०५ 
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'एवं उसके कारण तन्मात्र) और इन्द्रिय (पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, 
-आन्तर इन्द्रिय मन, बुद्धि एवं अहंकार) स्वरूप वाले जगत्‌ को बनाया 
है । चेतन आत्मा इसमें भोक्तारूप में उपस्थित रहता है। yale कणाद 
के अनुसार जिससे इस जीवन में सफलता और विभूति प्राप्त हों ओर 
उसके पश्चात्‌ मोक्ष मिल सके, वह धर्म है ।५ जव अभ्युदय का साधन घमं 
है तो अभ्युदय अर्थात्‌ प्राकृत पदार्थो का उपभोग पाप कंसे हो सकता है? 
जीवन की सामान्य आवश्यकताओं से लेकर चक्रवर्ती राज्य तक अभ्युदय के 
अन्तर्गत है। जब सृष्टि की रचना ही मनुष्य के लिए की गई है तो 
सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करना न केवल अनुचित नहीं, “| 
स्वाभाविक एवं आवश्यक है । मनुष्य द्वारा अपनी शारीरिक एवं मानसिक 
आवश्यकताओं को वाह्य साधनों से पूरा करने का नाम भोग है । यदि मनुष्य 
निर्दोष साधनों से अपना भोग्य प्राप्त करे और सीमित रूप में संय॒मपूर्व में संयमपूर्वक 


उसका उपभोग करे तो ह क मोरी आ तनिक भी दोषी नहीं _होगा। बुराई तव होती 
है जव वह भोग्य पदार्था को प्राप्त करने के लिये हेय साधनों से 


काम लेता है। जब वैभव के लिए ठगी, शक्ति के लिए क्रूरता ओर 
| इन्द्रियसुख के लिये दुराचार आदि का प्रयोग करता है तो वह अपराधी बन 
| जाता है । 
| 


जीवृन का ध्येय भौतिक कभी नहीं हो सकता । धन, धन के लिये नहीं, 
धन्‌ से प्राप्य वस्तुओं को जुटाने के लिये_ लिये _ होता है । वस्तुएं, वस्तुओं के लिये 
नहीं, शरीर की आवश्यकताओं की पूत्ति के लिये जुटाई जाती हैं। शरीर, शरीर 
के लिये नहीं, उपभोग का साधनभूत होता है । उपभोग भी, उपभोग के लिये 
नहीं, उससे होने वाले सुख या आनन्द को पाने के लिये होता है। और यह 
सुख या आनम्द की अनुभूति भौतिक शरीर का नहीं, अभौतिक आत्मा का 
विषय है । इस प्रकार जीवन का ध्येय अन्ततः अभोतिक अथवा आध्यात्मिक 
ठहरता है । : 
केवल “भुञ्जीथा:' का निर्देश सबंथा अनावश्यक था। वह तो जीवा तो जीवात्मा 
की परवृत्ति है । पशु-पक्षी, कीट-पंतग आदि सभी भोग में प्रवृत्त है--यहां तक 
कि "जीवो जीवस्य भोजनम्‌” महाभारत के इस वचन के अनुसार बड़ा जीव 
अपने से छोटे और निर्बल जीव को अपना भोग्य मान कर उसे खाने में संकोच 


५२. भ्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ । 
Mo द० १-१-२ 


ya. यतोऽभ्ुदयनिः्चे यससिद्धिः स धर्म: । वै० Zo १-१-२ 
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नहीं करता | परन्तु मनुष्य में और पशु-पक्षियों में यह अन्तर है कि मनुष्य 
सदसद्विवेक का सामथ्यं रखता है, पशु-पक्षी नहीं । जहाँ जीवन है वह्या गति 
है किन्तु प्रगति (उच्च गति) ओर अधोगति (नीच गति) केवल मनुष्य में है। 
पशु-पक्षी आदि जैसे हज़ारों लाखों वर्ष पहले थे वैसे ही आज हैं। दीपक पर 
गिरते ही पतंगा जल जाता है । सदा से जलता रहा है । आज तक उसने अपना 
बचाव करना नहीं सीखा । यह सब उनमें विवेकबुद्धि के अभाव के कारण है । 
विवेक वुद्धि के कारण मनुष्य में धमं और अधमें--कत्तंव्य और अकत्तंव्य में भेद 
करने को शक्ति है । तब, मनुष्य देहधारी जीव भी यदि पाशविक सिद्धान्त पर 
चल कर उनकी तरह मात्र भोग में प्रवृत्त रहता है तो उसका वैशिष्ट्य समाप्त 
हो जाता है । 'त्यक्तेन भुञ्जीथाः' ही उसकी विशेषता है। संसार बना ही 
हमारे लिये है। इसलि । इसलिये हम उसे भोगें अवश्य, किन्तु निस्संग होकर--निष्काम 
ज्या Te 


पनि ती 


हमारा व्यावहारिक जीवन पदे पदे अलिप्त होकर —त्यागपूर्वक उपभोग 
का संकेत करता है । चलना चाहते हो तो पैर को अपने पहले स्यान से उठा 
कर-आगे धरना होगा । चलने वाले का पैर यदि एक स्थान पर चिपक कर रह 
जाये तो यात्रा असंभव हो जाये । चिपटे बिना मागे पर चलते जाने का नाम 
क्रान्ति है । क्रान्ति का अथं है आगे बढ़ना; और आगे बढ़ने का अर्थ है पिछले 
स्थान को छोड़ना | सीट पर चिपक कर बैठने वाला व्यक्ति अपने गन्तव्य परः 
कभी नहीं पहुच सकेगा । सड़क चलने के लिये है, डेरा डालने के लिये नहीं । 
यदि एक स्थान पर जम कर खड़े हो जाओगे तो कोई न कोई वहां से हट जाने 
के लिये कहेगा । कहने से नहीं हटोगे तो बलात्‌ हटा दिये जाओगे । सार्वजनिक 
पार्क सवृके लिये है । उसमें घूमने फिरने, उसके सौन्दर्य को निहारने, उसमें 
खिले फूलों की सुगन्ध लेने का हर किसी को अधिकार है । किन्तु वहां के पेड़ 
पोदों को उखाड़ कर या फूलों को तोड़कर ले जाने अथवा नियत समय के 
पश्चात्‌ वहां ठहरने का अधिकार किसी को नहीं है । दूसरे शब्दों में, सड़क, 
पार्क आदि के प्रयोग या उपभोग का अधिकार हर किसी का है, किन्तु उन पर 
स्वत्वाधिकार किसी का नहीं । गाड़ी में बैठ कर नियमानुसार यात्रा करने का 
अधिकार सबको है, किन्तु टिकट के अनुसार अपने गन्तब्य पर पहुंच कर भी 
स्वेच्छा से सीट न छोड़ने वाले को बलात्‌ उतार दिया जाता है। इसी प्रकार 
संसार के पदार्थों को भोगने का अधिकार सबको है, परन्तु उन्हें अपना समझ 
कर उनसे चिपक जाने का अधिकार किसी को नहीं है। यही कारण है कि 
एक दिन सभी को सव कुछ यहीं छोड़ कर चले जाना पड़ता है। न_भोगने का 


देउ नाका नाम लाए त्याग नहीं, भोग से न चिपटने का नाम त्याग है । है ब सोख, भोग सि था जग पाए जीवन कस जीवन के साथ 
। दुःख भोग में नहीं, भोग से चिपटने या भोगों को मर्यादित न रखने में है। 
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` योगाभ्यास की. पहली सीढ़ी के रूप में महंषि पतंजलि ने जिन यमों के 
पालन का निर्देश किया है उनमें एक महाद्रत_“अपरिग्रह है । 'परि का अर्थ है 
चारों ओर से और ‘ag’ का अर्थ है पकड्ना । 'अपरिग्रह' का अर्थ है परिग्रह 
का निषेध अथवा किसी चीज़ पर अपनी पकड़ को ढीला करना । हम कितना' 
भी यत्न करें, कोई भोग अन्त तक नहीं टिक सकता । अतः भोगों को भोगो: 
और भोग कर पीछे हट जाओ, चिपक कर मत बैठो । सकरात-चे कहा था-- 
“मैं मरु या न मरु, यह मेरे बस की वात नहीं है । परन्तु रोते हुए मरु या 
हंसते हुए--यह मेरे वश में है। सो, जब मरना ही है तो हंसते-हंसते क्यों न॑ 
ae ?” हम चाहें, न चाहें--एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। स्वेच्छा 
से छोड्ने में सुख है, बलात्‌ छुड़वाये जाने में दुःख है । तब स्वेच्छा से क्यों न 
छोड़ें ? 


झाई aaa तो श्राप अकेले चले गये। 
सब कुछ था जमा घर में मगर कुछ न ले गये ॥ 


आग में हाथ डालने से जल जाता है । हाथ को कुछ दूर रख कर Tar) 
से अपेक्षित गर्मी तो मिल जाती है, हाथ नहीं जलता । “ संसार के पदार्थों का| 
भोग इसी प्रकार--अलिप्त रह कर करना श्रेयस्कर है । 


तनिक सूक्ष्मता से विचार करने पर पता चलता है कि वास्तव में 
आनन्द है ही त्यागपूर्वक भोग करने में । कल्पना कौजिये कि किसी को रसगुल्ला 
खाने में आनन्द आता है । एक-एक करके वह कई रसगुल्ले खा लेता है। 
निश्चय ही रसगुल्ले की चाह पेट को नहीं, जिह्वा को होती है । खाने में 
आनन्द उसी को आता है । हम उसे समझाते हैं---/भलेमानस इतने पैसे क्यों 
खराब करते हो । एक रसगुल्ला लेकर निरन्तर उसी को मुंह में रक्खे रहो, 
जिहू.वा उसका स्वाद लेती रहेगी ।' एक आध मिनट के लिये तो भले ही वह 
हमारी वात मान जाये, किन्तु देर तक नहीं । यदि हम उसे वैसा करने केलिये 
विवश करें तो ऐसा समय भी आ सकता है जब उसे वह रसगुल्ला इतना 
अरुचिकर लगने लगे कि उससे पीछा छुड़ाने के लिये उसे गले से नीचे उतारने 
या बाहर थूकने--उसका त्याग करने की अनुमति पाने के लिये हमें दस पांच 


, रुपये तक देने के लिये तयार हो जाये। रसगुल्ला भी वही है ओर उसका मज़ा 


लेने वाली जिह वा भी वही है । फिर ऐसा क्यों ? प्रकारान्तर से यह उसी तथ्य 


54. One should warm his hands without burning them. 
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की ओर सकेत है कि संसार के पदार्थों का त्यायपूर्वक भोग करने में सुख है, 


उनसे चिपटने में नहीं । जीवन में हर स्तर पर अनासक्ति अनिवायं है। भोग 
ठीक है, किन्तु उसका अन्त त्याग में है। 


वस्तुतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य तो उतना ही लेना चाहेगा जितना वह न्याय- 
पुवंक--सच्चाई ओर ईमानदारी से प्राप्त कर सके, संयमपूर्वक जिसका उपभोग 
कर सके, प्रसन्नतापूवंक दूसरों में बांट सके और सन्तोषपूर्वक छोड़ सके i यह 
“केवल कहने की वात नहीं हैं । हमारा इतिहास और परम्पराथें इस सिद्धान्त 
की व्यावहारिकता की साक्षी हँ । वनगमन के समय राम की अवस्था का वर्णन 
करते हुए कवि ने लिखा है.कि राम की आकृति जैसी राज्याभिषेक की तैयारी 
के समय भी, ठीक वैसी ही वनगमन के समय थी । यह केवल राम की ही 
बात नहीं थी । रघुकुल की तो यह परम्परागत विशेषता थी । वे त्याय--दान 
के लिये ही संग्रह करते थे ।** बादलों के समान देने के लिये ही लेते थे 1“ इस 
p की अभिव्यक्ति वेद के इन शब्दों में मिलती है--“हे दो हाथों वाले 


'मनुष्य ! तू सौ हाथों वाला होकर संग्रह कर, किन्तु हज़ार हाथों वाला होकर 
दान कर ।४ 


यह ठीक है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जीवों के भोग के लिये 
हैं । फिर भी मनुष्य का कत्तव्य है कि वह इन पदार्थो को ईश्वर का समझ कर 
ही उनका भोग करे। ऐसा विश्वास हो जाने पर मनुष्य प्रत्येक पदार्थ में अपना 
प्रयोगाधिकार ही समझेगा । “अमुक पदार्थ मेरा है'-र्‍यह ममत्व ही संसार में 


: 55. A wise man will desire no more than what he can 
Set justly, use soberly, distribute cheerfully and leave contente- 
dly. —Great Thoughts Jan‘ 1933. 


५६. आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च । 
न मया लक्षित: कश्चित्‌ स्वल्पो$प्याकारविभ्रम: 11 महानाटक ३-२५ 


Yo, त्यागाय संभृतार्थाना संभृतार्थानाम्‌ । रघुवंश १-७ 


५८. आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव । रघुवंश ४-८६ 


4९. शृतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर । अथववेद ३-२४-५. 
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सव दुःखों का मूल है । जो मनुष्य संसार के पदार्थों में केवल अपना प्रयोगा- 
धिकार समझता है, वह प्रयोग का समय समाप्त होने पर उन्हें स्वेच्छा से छोड़ 
देता है। जैसे उसे मिला है वैसे ही उससे छूट भी जाना है--यह जानते हुए. 
घण्टी बजते ही छोड़ने को तैयार रहता है। 


मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर । 
तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर ॥ 


इस उदात्त भावना वाले व्यक्ति के लिये मुत्यु का समय दुःख का समय 
नहीं होता और वह हंसते-हंसते संसार को छोड़ कर चल देता है । ईश्वर ! 
तेसै इच्छा पूर्ण हो'--स्वामी दयानन्द की वाणी से अन्तिम समय में निःसृत ये 
शब्द संसार में अनासक्त भाव से रहने की पराकाष्ठा के परिचायक हैं । 


भोग दो प्रकार का है--धोग-से-शोग _और त्याग से भोग । भोग से 
भोग वह है जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों से स्वयं करता है। ऐसे भोग की र की मर्यादा 
होती है । मुख से अन्न भोग की सीमा है । हम उतना ही खा सकते हैं जितना 
पेट में समा सके ओर पच सके । उससे अधिक ग्रहण करने पर वह आत्मसात्‌ 
नहीं होगा, किसी न किसी मार्ग से निकल जायेगा | अनधिकार चेष्टा करने 
पर रोगग्रस्त होकर जो पहले पच गया था उसे भी साथ ले जायेगा। पैसे वाला 
जितनी चाहे रोटी खरीद सकता है । परन्तु खा कितनी सकता है? जितने 
चाहे मकान वनवा सकता है, किन्तु रहेगा कितनों में ? जितनी चाहें मोटरें 
खरीद सकता है, किन्तु उसके काम कितनी आ सकेगी ? चार छह रोटियों से 
अधिक वह खा नहीं सकता, एक मकान से अधिक में रह नहीं सकता, एक से 
अधिक Med में बैठ नहीं सकता । भोग से भोग अमर्याद नहीं किया जा 
सकता । 


त्याग का पर्याय दान है | दान से भोग की सीमा नहीं । स्वयं खाने की 
सीमा है.। परन्तु दूसरों को खिलाने की कोई सीमा नहीं । सैकड़ों-हज़ा रों-लाखों 
को खिलाया जा सकता है । जितनों को चाहें वस्त्र दान किये जा सकते हैं । 
अपने सामथ्यं के अनुसार जितने चाहे औषधालय, विद्यालय, धमंशालायें, कुएं 
आदि बनवाये जा सकते हैं जिनसे लाखों लोग लाभ उठा सकते हैं । जैसे इन 
लोकोपकारक कार्यों की कोई सीमा नहीं वंस ही उनसे लाभान्वित होने वाले 
लोगों को सुखी देखकर प्राप्त होने वाले आनन्द की भी कोई सीमा नहीं । 
त्यागभावता से किये जा रहे भोग का विस्तार अमर्याद है तो उससे प्राप्त 
अभौतिक सुख भी अमर्याद हैं । मनुष्य की समस्त प्रवृत्ति अधिकाधिक आनन्द 
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लाभ के लिये होती है । यह ध्रुव सत्य है कि दूसरों को खिलाने में जो आनन्द 
आता है वह स्वयं खाने की तुलना में कहीं अधिक होता है | इसलिये उपनिषद्‌ 
कहती है--त्यागपूर्वेक भोग करो | 


भोग ओर त्याग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, वर्तमान और भविष्यत्‌ के 
समन्वय को लेकर ही भारतीय मनीषियों ने मनुष्य जीवन को चार आश्रमों में 
बांटा था--ब्रह्मचयं, ग्रहस्य़, वानअस्य, और संन्यास । इनमें ब्रह्मचये, वानप्रस्थ 
: संन्यास--ये तीनों त्याग के, पैसा छोड़ने के आश्रम थे । केवल गृहस्थ पैसा 
कमाता था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी गृहस्थ हो सकते थे । परन्तु 
इनमें भी केवल वैश्य ही पेसा कमाता था | eq के लिये भी यह व्यवस्था थी 
कि जिस प्रकार सारा भोजन पेट में चला जाता है, किन्तु पेट उसे अपने पास 
न रख कर रस-रक्त आदि के रूप में सारे शरीर में बांट देता है, उसी प्रकार 
वैश्य अपनी कमाई सारे समाज में बांट देता था ।” भोजन पेट में पड़ा रहने से 
शरीर रोगी हो जाता है । संपूर्ण सम्पत्ति वेश्य के पास जमा रह जाने से समाज 
का शरीर रोगी न हो आये, इसलिये वैश्य समाज के न्यासी या ट्रस्टी के रूप 
3 सम्पत्ति का अधिकारी होकर भी उसका यथोचित वितरण कर देता था | 


वैदिक विचारधारा में यज्ञ को श्रेष्ठतम करम माना. गया है ।४ यज्ञ के 
मूल में त्यागभाव अनुस्यूत है--वह त्यागभावना का अपर नाम अथवा उसका 
मूर्तरूप है यज्ञ का अर्थ है-_देवपूजा, संगतिकरण और दाने । जिस कर्म से 
श्रेष्ठ पुरुषों का यथेष्ट मान हो, समाज में संगठन की भावना को बल मिले 
और असहायों की सहायता हो वह यज्ञ कहाता है । त्यागभावना के बिना यह 
कैसे संभव है? सब कुछ अपने लिये ही समेट कर रखने वाला व्यक्ति यज्ञ में 
प्रवृत्त नहीं हो सकता । यज्ञ में जो घन लगता है वह सब केवल यज्ञकर्त्ता के 
हितार्थ नहों, वरन्‌ सबके लाभार्थ होता है । वार-वार “इदन्न मम, मम at आवृत्ति 
यज्ञकर्ता को इस वात का ध्यान दिलाती रहती है कि ag यज्ञ का स्वामी नहीं, 
इस श्रेष्ठतम कमं में निमित्तमात्र है । प्राचीन काल में छोटे बड़े अनेक प्रकार 
के यज्ञ होते थे । उन्हीं में एक सवंमेध ग्रज्ञ होता था | उसमें सर्वस्व त्याग कर 
जनता के हितार्थ दे दिया जाता था । रघु जैसे चक्रवर्ती सञ्जाट्‌ के पास भी 

६०. दद्याच्च सर्वभुतानामन्नमेव प्रयत्नतः | 


६१. यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कमं | शतपथ 


६२. यज देवपूजासंगतिकरणदानेष्‌ | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दूसरे दिन मिट्टी के ada रह जाते थे । यज्ञ में मनुष्य स्वार्थवृत्ति से ऊपर उठ 


'कर पराथंभाव से प्रेरित होता था । यज्ञ में वार-वार “स्वाहा” शब्द का उद्घोष 
"होता है और साथ ही प्रायः हर बार 'इदन्न मम' का । स्वाहा' शब्द 'ओहाक्‌- 
स्यागे' धातु से निष्पन्न होने से स्वयं ही त्याग का प्रतीक है । 'इदन्न मम' की 


es ME Dt Hey 


आवृत्ति इसी भावना का अनुमोदन करती है। 


उपदेइय जीवात्मा हे--शास्त्रो में अनेकत्र विहित कर्मों के अनुष्ठान तथा 
निषिद्ध कर्मों के परित्याग का निर्देश किया है । 'कृषिमित्कृपस्व ० (ऋ १०-३४- 
१३), 'संग्ज्छध्वं संवदध्वम्‌' (ऋ० १०-१६१-२) इत्यादि अनुज्ञा अर्थात्‌ विधि- 
वाक्य हूँ ओर 'गां मा हिसी:' (ag: १३-४३), "अक्षैर्मा ddeg: (Ro १०-३४- 
१३) इत्यादि निषेधवाक्य हँ । ये सभी उपदेशात्मक वचन हैं । सांख्य दर्शन में! 
कहा है कि उपदेश्य और उपदेष्टा दोनों के होने पर ही उपदेश सफल. होता 
हैं ॥ वेद ईश्वरीय वाणो है । अतः सर्वज्ञ परमेश्वर ही यहां उपदेष्टा हैं। विधि- 
निषेधात्मक वाक्यों द्वारा परमेश्वर का अपने लिये “कि कर्म किमकर्म' का निर्देश 
करना सर्वथा उपहासास्पद है । प्रस्तुत मन्त्र में “त्यक्तेन भुञ्जीथाः' तथा “मागधः” 
जैसे विधिनिषेघपरक वाक्य नित्य शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव ब्रह्म को लक्ष्य करके नहीं 
कहे जा सकते । वेदान्त दर्शन में लिखा है कि अनुज्ञा-परिहार--विधिनिषेध के ४ 
अनुष्ठान के लिये देह के साथ संवन्ध होना आवश्यक gi स्वक्कत कर्मों के 
फलोपभोग के लिये जीवात्मा का देह के साथ संबन्ध मवशयंभावी है । यह 
स्थिति ब्रह्म के लिये नहीं है। अतः rata भु जीथा: ओर ‘arta? के समान 
अनृज्ञा-परिहार जीवात्मा के लिये ही सार्थक ठहरते हैं। इसी उपनिषद के 
१६ वें मन्त्र में जीव को “क्रतु नाम से संबोधित किया है । “ऋतु” का अर्थ है 


कर्ता । कर्त्ता तो ईश्वर भी है, किन्तु जीव कर्ता ओर भोक्ता दोनों है। a 


'होने से जीव, ब्रह्म से सवंथा भिन्न है । जीव न ब्रह्म है, न ब्रह्म का अंश । 


अंश में अंशी के गुणों का होना अनिवाय है । परन्तु जीव ब्रह्म के स o 


"नहीं है । अंश की उत्पत्ति अंशी से होती है । जिसको उत्पत्ति होती है उसका 


विनाश भी होता है । यदि आत्मा की उत्पत्ति और विनाश होता है तो वह पाथिव 
होनी चाहिये । फिर देह में और आत्मा में क्या अन्तर रहेगा ? इसके अतिरिक्त 
अंश सदा सीमित वस्तु का हो सकता है, असीमित का नहीं । परमात्मा असीम 


है । अंश होते ही वह असीम नहीं रह जायेगा । सीमित परमात्मा सर्वव्यापक, 


६३. उपदेश्योपदेष्ट्रत्वात्‌ तत्सिद्धिः । सा० द० ३-७६ 
६४. अनुज्ञापरिहारो देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ । वेदान्त० २-३-४८ 
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सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ नहीं रहेगा । अतः जीव की स्वतंत्र सत्ता मानना ही 
युक्तिसंगत है। ईश्वर तो अभोक्ता है । जीव न होगा तो “भुञ्जीथाः? कहना भी 
व्यर्थ होगा । यही नहीं । यदि सब कुछ ब्रह्म ही है तो जो कोई कुछ भी करेगा 

ब्रह्म होने से ठीक ही करेगा । उस अवस्था में किसी प्रकार की आचार संहिता 
अन्ययासिद्ध होगी । sto राधाकृष्णन ने ठीक ही लिखा है कि यदि सब कुछ 
ब्रह्म है तो हमें एक जेवकतरे के काम में वाधा डालने का क्या अधिकार है ?५ 


मा गुघः--मनुष्य को सुखपूवंक रहने के लिये जितना अन्न-वस्त्रादि 
अपेक्षित है उतना तो उसे मिलना ही चाहिये । उतना लेने में किचित्‌ भी दोष 
नहीं है। दोप है उससे अधिक या अत्यधिक लेने में । भागवत में कहा है कि 
जितने से मनुष्य का पेट भरे उतने पर उसका अधिकार है। उससे अधिक लेने' 
या संग्रह करने वाला चोर है और उसे इसका दण्ड मिलना चाहिये।* 


विषयों का सोन्दयं हमें अपनी ओर आकृष्ट करता है ओर हम उन : 


विषयों का शरीर धारण करने के लिये नहीं, वासना की तृप्ति के लिये उपभोग 
करने लगते हैं । तब उन विषयों की प्राप्ति के साधनभूत धन को जुटाना ही 
हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। फिर एक दिन यही घन हमारे “निधन” 

मृत्यू का कारण बन जाता है । मक्खी जव तक शहद से भरे कटोरे के किनारे 


पर बैठ कर उसका रसांस्वादन करती है तव तक सुखी है। किन्तु ज्यों ही 


लुब्ध होकर उसमें डुबकी लगाती है त्यों ही शहद में लिप्त होकर घ्राण गवाँ 
बैठती है। खाना जीने के लिये है। किन्तु जब हम खाते के लिये जीने लगते 
हैं तो सुख ओर शान्ति हमसे कोसों दूर भाग जाते हैं। आवश्यकता से अधिकः 


जुटाना ही लालच कहाता हे । “मा गृध: में इसी का निषेध है। 


परिग्रहवृत्ति अर्थात्‌ आवश्यकता से अधिक संग्रह की प्रवृत्ति” दोषावह 
है। यही वैयक्तिक दुःबों और सामाजिक विषमताओं का, मूल है । आवश्यकताओं: 


65. To the Hindu ethical rules are meaningless, because: 
the world is divine. If everything is God, then there is no ex-- 


cuse for our interfering With the sacred duties of a pickpocket. 


— Hindu View of Life, P. 50.. 


६६. यावद्‌ श्रियते जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनः । 
अधिकं योऽश्चिमन्येत स_ स्तेनः दण्डमहंति॥ 


६७. देहरक्षातिरिक्तभोगसाधनास्वीकारोऽपरिग्रह्‌ः । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| की मर्यादा तो निर्धारित की जा सकती है, किन्तु तृष्णा या आवश्यकता 
से 'अधिक' की कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती । जीवन भर जुटाते 
रहने पर भी उसका अन्त नहीं मिलता। तब मनुष्य विवश हो भत्त्‌ हरि के 
स्वर में स्वर मिला कर कहता है कि तृष्णा तो न मरी, हम ही मर गये ।“ 
इसलिये महात्मा बुद्ध ने दुःखों का निदान करते हुए तृष्णा को ही सब दुःखों 


का मूल बताया । \ 


जीवन के निर्वाहार्थ अत्यावश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करने में सचेष्ट 
व्यक्ति के लिये “मा गृधः” नहीं कहा गया है। आवश्यकताओं की पृर्त्यथं 
अपेक्षित पदार्थों की प्राप्ति तो परिश्रम, सचाई और ईमानदारी से संभव है ॥ 
परन्तु आवश्यकता से अधिक--अपरिमित सम्पत्ति का संग्रह 'सुपथ' से कठिन 
ही नहीं, नितान्त असंभव हे । ईसामसीह ने संभवत: ऐसे ही लोगों के लिये 
कहा होगा कि सुई के नक्के में से ऊंट का निकल जाना संभव है, किन्तु | 
घनी पुरुष के लिये स्वर्ग में जाना संभव नहीं है । * इतना तो निविवाद है 
कि संपत्ति का वोझ लादे कोई भी मनुष्य अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकता।: 
भोग के पश्चात्‌ सब कुछ त्याग कर संन्यासी बन जाने वाला ही उस मार्ग 
पर चल सकता है। अथवा, अपवादरूप में, कोई जनक जैसा विदेह जिसे सारी 
मिथिला के जल जाने पर भी तनिक सेक नहीं पहुंचता ।” 


मन्त्र में 'मागृध: तथा 'कस्य स्विद्धनम्‌' दोनों स्वतंत्र वाक्य है 
न कई विद्वान्‌ इन दोनों को एक मान कर “किसी के घन का लालच न कर! 
| यह अर्थ करते हैं । परन्तु यह अर्थ न युक्तियुक्त है, न संगत । 'किसी का? यहः 
| 


६८. भोगा न YAT: वयमेव भुक्ता: | 
तपो न तप्तं वयमेव तप्ता:॥ 
कालो न यातो वयमेव याताः | 
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा : ॥ वै राग्यशतक 


\ तुलना करो--1,4 vie non, mais nouns nouns en allon, (French) 
\ = Not life but we disappear. 


\ Jawahar Lal Nehru—Promises to keep. 


» 69. It is easier for a camel to pass through the eye of a 
needle than for a rich man to enter heaven. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अर्थ कस्यचित्‌? का तो हो सकता है, 'कस्य स्वित्‌” का नहीं । वस्तुतः ऐसा 
अर्थ करने पर 'स्वित्‌” पद अन्यथासिद्ध हो जाता है। परन्तु वेद में, जिसके 
लिये महषि कणाद की घोषणा है---बुडिपूर्वा_वाक्यकृति fagat ar वृंदे, एक भी शब्द 
: व्यर्थ नहीं हो सकता । प्रश्न, वितर्क तथा निश्चय रूप अर्थो का वाचक "स्वित्‌' 
यहां निष्प्रयोजन नहीं है । कठोपनिषद्‌ ( १-५) .में कहा है--कि स्वितू यमस्य 
कर्तव्यम्‌ ।' ऐसे ही wea स्वित्‌’ में “स्वित्‌? सोचने के अर्थ में है । फिर, 
ro or OOO 
feat के धन का लालच न कर' यह अर्थ करने पर अपने धन का लालच 
करने--अमर्यादित सम्पत्ति जुटाने पर तो कोई रोक नहीं लगती । स्वार्थ या 
ईर्ष्या के वशीभूव होकर पराये स्वत्व को ललचाई आंखों से देखना और येन 
केन प्रकारेण उसे हड़पने की चेष्टा या इच्छा करना तो पाप है ही । किन्तु 
इतने से समाज में. व्याप्त आथिक विषमता का परिहार नहीं होता । 'मागुधः' 
की भावना तो यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह की इच्छा 
न करे । गुः? शब्द के भाव को व्यक्त करने वाला अंगरेजी का शज्द है" 


. 516०0 जिसका अर्थ है अपरिमित एवं अतृप्त वित्तेषणा ।” जो जिसका! है वह 


ait उसका है ही, जो मेरा है वह भी सबका है। यह भाव a eat? ‘ar 
मूल स्वर है--उसकी आत्मा है । ब्रह्मविद्या के प्रकरण में 'किसी के धन का 
लालच न कर? की अपेक्षा 'लालच न कर, धन किसका है? अधिक संगत है। 
पहले अर्थ से पराये स्वत्व का अथवा चोरी का त्याग ही सूचित होता है, 
जबकि यहां जल में कमल की भांति जगत्‌ में निर्लोभ होकर रहना अभिप्रेत है । 


जब सब कुछ प्रजापति का (कस्य >-प्रजापते:) है तो उस पर उसकी 
समस्त प्रजा का अधिकार है । जो सबका है उस पर किसी एक का झधिकार 
कैसे हो सकता है ? यदि कोई एक व्यक्ति सव कुछ समेट कर अपने अधि- 
कार में लेने की चेष्टा करता है तो यह दूसरों के अधिकार का हनन होने a 
सामाजिक अपराध होगा । न 


जितने लोगों को हम किसी अवसर पर अपने यहां आमन्त्रित करते 
हैं उनके लिए अपेक्षित भोजन, आवास आदि की समुचित व्यवस्था करना 
नहीं भुलते । सरकार भी अपनी योजनायें सुदूर भविष्य को ध्यान में रख 
कर वनाती है । तब यह कैसे सम्भव है कि प्रजापति परमेश्वर अपनी प्रजा 
की आवश्यकताओं की gett अपेक्षित पदार्थों की सृष्टि न करे ? परन्तु 
कुछ मनुष्य अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के. लिए आवश्यकता से 


71. Inordinate or insatiate longing for wealth. O.E.D, 


CC-0.In Public Domain. Panini शिक idyafaya Collection. 
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इतना अधिक संग्रह कर लेते हैं कि वह दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति में 
बाधक बन जाता है । 


_ ‘Nature’ नामक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में H. Levy नाम 
के एक विद्वान्‌ ने लिखा था--“क्या संसार की जनसंख्या इतनी बढ़ गई 
है कि विज्ञान की सहायता से बढ़े हुए उत्पादन के होते हुए भी हम अपनी 


आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हैं या हम इतने मूर्ख हैं कि उत्पादन 


और वितरण में सामंजस्य करके कोई तर्कसम्मत व्यवस्था नहीं कंर सके ।” 


इस सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) की वाषिक रिपोर्ट का निम्न 
उद्धरण द्रष्टव्य है-- 


“हम जानते हैं कि संसार की जनसंख्या का आधा भाग भूखा मर 
रहा है और दो तिहाई को भूखे पेट सोना पड़ता है। हम यह भी जानते हैं 
कि आधुनिक विज्ञान के द्वारा बढ़े हुए उत्पादन से, वितरण की उचित 
व्यवस्था होने पर इससे कहीं अधिक जनसंख्या का पेट भरा जा सकता 
है--इतनी अधिक का कि जिसकी कल्पना भी आजतक किसी नेन की 
होगी । यह जानकारी है भौर संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य एवं.कृषि संगठन भी 
है। फिर भी लोग भूखे मर रहे है 1” 


72. “Has the world population multiplied so enormously 

k that, even with the emmensely increased productivity 
that science has provided, we inhabitants of the globe. 
cannot supply our needs, or are we merely unscientific 
fools who have not been able to take the first step 


towards a rational view of the world supply and 
distribution ?” १ 


73. We know that one half of mankind is starving and 
two thirds go to bed hungry at night—if they have 
any. We also know that modern techniques and modern 
knowledge coupled with an adequate scheme of 
distribution would enable us to feed well a far larger 
population that anyone has heretofore considered 
possible. The knowledge exists. The machinery—the 
U.N. Food and Agriculture Organanisation is ready. 
And yet men starve. U.N.O. Report 1955. 
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अध्यात्म मीमांसा 
५२ अध्यात 


कतिपय मनुष्यों की स्वार्थपरता, परिग्रहवृत्ति तथा भोग में त्याग- 
भावना के न होने से एक स्थान पर आवश्यकता से अधिक संग्रह के कारण 
ही अन्यत्र पदार्थों का अभाव हो जाता है । यदि प्रत्येक मनुष्य अपनी आव- 
श्यकतानुसार ही पदार्थों का ग्रहण करे--लोभ न करे--तो किसी को 
किसी वस्तु की कमी न रहे । 


वैज्ञानिकों की इष्ट में स्वार्थभावना का, परित्याग जैसा आध्यात्मिक 
उन्नति और समाज व्यवस्था के लिए आवश्यक है वैसा ही भौतिक जगत्‌ 
में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये भी अपेक्षित है । जर्मनी के विश्वविख्यात 
वैज्ञानिक प्रोफ़ेसर मैक्सप्लांक के शब्दों में--'प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य 
ने अपने स्वार्थ को हो अपनी समस्त विचारधारा का केन्द्र बनाये रक्खा । 
उसने सष्टि के पदार्थमात्र को दो वर्गों में बांट कर रक्खा--अपने लिये उपयोगी 
तथा अनुपयोगी । जब तक उसने यह आत्मकेन्द्रित एवं संकुचित, .इष्टिकोण 
अपनाये Get तब तक विज्ञान के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपेलब्भ्रि न हो 
सकी । जब मनुष्य ने अपने तात्कालिक लाभ की उपेक्षा करके व्यापक 
दृष्टिकोण को अपनाया तभी प्रकृति ने उसके समक्ष अपने रहस्यों को खोल 
कर रक्खा । बैज्ञानिक उन्नति से संबन्धित यह उदाहरण इस सिद्धान्त को 
पुष्टि करता है कि यदि मनुष्य अपने आपको जानना-पाना चाहता है तो पहले 
उसे अपने आपको खोना या भुलाना होगा 1 


कस्य स्विद्धनम्‌-यहां “स्वित्‌ शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है । fay 
निपात अव्यय है । 'प्रश्ने वितर्क च'--“स्वित्‌' का प्रश्न अ और वितरक अर्थो में 


74. In the earlier stages of human thought, man made 
himself and his own interest the centre of his system 
ofreasoning. He divided everything in the world into: 
two categories—one friendly or harmless and the 
other inimical or dangerous for himself. As long as 
he remained bound within the limits of this method 
of treating his environment, it was impossible for him 
to make any approach towards real scientific know- 
ledge. It was only when he had taken leave of his 
own immediate interests that the world of nature 
began to unveil its mystery to him. The progress of 
science is an excellent illustration of the truth of the 
Ess that man must lose his soul before he can 


find it. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अयोग होता है । प्रश्‍न है--कस्य धनम्‌ अर्थात्‌ घना किसका है ?. इस प्रश्न 
का उत्तर वितकं अर्थात्‌ नाना प्रकार से पक्ष-विपक्ष पर सूक्ष्म इष्टि से 
गम्भीरतापूर्वक विचार करके देना चाहिये। 'घन किसका है ?', इस प्रश्न 
के होने से स्पष्ट है कि धन को अपना जताने वाले अनेक हैं। सभी अपने-२. 
पक्ष में प्रबल तर्क उपस्थित करते gl किसान कहते हैं--धरती का नाम 
AGE, (धन को धारण करने वाली) है। हम घरती की सेवा करते हैं । 
खेती करके धान्य उत्पन्न कर हम वसुन्धरा में से घन खींचते हैं। इसलिए 
घन हमारा Fl वैश्य कहते हैं--“व्यापारे वसति लक्ष्मी घन तो व्यापार” 
ओर उद्योगों से मिलता है व्यापार करना हमारा काम.है। पैसा पैसे को 
खींचता है । हम पैसा लगाकर कारखाने चलाते हैं, देश विदेश में व्यापार 
करके धन का संक्रमण ओर विनिमय करके राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं। 
इसलिये धन हमारा है । मजदूर कहते हैं--धन तो परिश्रम का फल है ।” 
पूँजीपति तो वातानूकूलित घरों में बैठकर मौज करते हैं। यदि खन पसीना 
एक करके हम दिन रात कारखानो में काम न करें तो उत्पादन के अभाव 
में धन कहां से आयेगा ? इसलिये धन को पैदा करने वाले हम हैं और इस 
कारण उस पर हमारा ही अधिकार है। क्षत्रिय कहते हैं कि अराजकता 
की स्थिति में न कल-कारखाने चल सकते हैं और न खेत खलिहानों में अनाज 
सुरक्षित रह सकता है । देश में शान्ति एवं व्यवस्था के बिना किसी प्रकार 
का उत्पादन सम्भव नहीं । हम न हों तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाये । 
हम अपनी जान हथेली पर रख कर सबको संरक्षण देते ओर लूटमार से” 
चचाते | इसलिये धन हमारा है । ब्राह्मण कहते हैं--यदि हम ज्ञान के 
द्वारा बुद्धि का विकास न बुद्धि का विकास न करें, नई-नई योजनायें प्रस्तुत न करें, नये-नये 
आविष्कार न करें, नये-नये शस्त्रास्त्र तैयार न करें तो सब कुछ घरा रह 
जाये । यदि हम लोगों का चरित्र निर्माण न करें, सच्चाई और ईमानदारी: 
का उपदेश न दें, स्नेह ओर सोहाद्रे की शिक्षा नदें तो लोग मनुष्य होकर 
भी पशुवत्‌ आचरण करें | इस सवके अनुरोध से घन पर हमारा अधिकार 
सिद्ध होता है । 


धन किसका है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस प्रकार अपने- 


पक्ष का समर्थन करने का नाम वितकं है । faa का दीसरा अर्थ निश्चय है । 
किसी निश्चय पर पहुंचने के लिये ही तकं-वितर्क का आश्रय लिया जाता है । 


किसी निश्वय की ओर न ले जाने वाला वितर्क, कुतर्क कहाता है । वस्तुत 
इस प्रश्न का उत्तर भी 'कस्य' शब्द के रूप में मन्त्र में विद्यमान है । यह “| 


(घनम्‌) निश्चय ही (रि स्वित्‌) परमेश्वर का (कस्य) है । शतपथ ब्राह्मण के 
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अनुसार 'क' का अथे प्रजापति है ।*' प्रजा का पालन व रक्षण करने वाला 

२ प्रजापति कहाता है। महृषि दयानत्द. सरस्वती ने अपने यजुर्वेद भाष्य में 
Ram पद का अर्थ करते हुए लिखा है कि _संस्मर-में-जितना भी धन द्वै वह 
सब प्रमेश्वर का है ॥* महीधर तथा उव्वटाचाये ने भी इस मन्त्र के भाष्य 

/ में लिखा हैं -धन्‌ का नाम “रै' है और_ ब्रह्मणस्पति - घन का स्वामी है ।“ 
जब मनुष्य को यह निश्चय हो जाता है कि घन का स्वामी परमेश्वर है तो 
उसमें स्वत्व का भाव नहीं रहता। धरती पर रहने वाले लोग उसकी 
व्यवस्था में, उसके आदेशानुसार, अपनी-२ आवश्यकताओं की पूत्त्यंथे उसका 
उपभोग करते हैं । ऐसा जानने और मानने पर स्वत्व के लिये झगड़ा खडा 
नहीं हो सकता । . 


aqa में सु+इत्‌ दो पदविभाग हैं। 'सु' का प्रसिद्ध अर्थ 


उत्तम है और इत्‌' में “इ धातु प्रगति, अध्ययन, ज्ञानसम्पादन और स्मरण 
अर्थ में है। इस प्रकार इन दो विभागों से निष्पन्न Rag पद का अर्थ 


“उत्तम प्रगति, ज्ञान सम्पादत तथा स्मरण, हुआ । जिसका धन होने से प्रजा 
SITA प्रगति आदि की उपलब्धि हो उसी का धन पर अधिक्रार 
हो--यह स्वित्‌ का भाव है । घन किसके स्वामित्व. में रहे, इसके अन्दर जो 
प्रश्‍न है और प्रश्न का उत्तर पाने के लिये जो वितर्क किया जाता है उस जाता है_ उसका 
यही आशय § | 


'क का एक अर्थ सुख या सुखदाता है । जो प्रजा का पालन करे ATT” 


उसे सुख पहुंचाये वह प्रजापति है। राजा भी इसीलिए प्रजापति कहाता 
है । उसके पास विभिन्न साधनों से जो घन आता है वह प्रजा के हित- 
साधनार्थं आता है । जो राजा व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के लिये उसका उपयोग 
करता है वह अनधिकार चेष्टा करता है और समय आने पर दण्ड पाता है। 
विष्णु प्रजा का पालन करता है । इसलिये वह लक्ष्मीपति या धन का स्वामी 


कहाता है। जो लेता ही लेता है, देता कुछ नहीं वह राक्षस है । जो जितना लेता 
है उतना ही देता है वह मनुष्य है । और जो जितना लेता है उससे बढ़ ब è उससे बढ़ कर 
देता है वह देवता है । 


७५. प्रजापतिवे क: । शत० ब्रा० ७-४-१-१९ 
७६. यदिदं विश्वस्मिन्‌ धनमस्ति तदिदं at जगदीश्वरस्यैव | 

यजुः ३-२६ 
७७-रे इति धननाम, ब्रह्मणस्पतिधनवान्‌ । 
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जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सम्पत्ति का स्वामी उसका 
पुत्र हो जाता है। जव वह भी मर जाता है तो उसका पुत्र उसकी सम्पत्ति 
का स्वामी होता है 1 ऐसा होते-२ इस परम्परा में यदि कोई व्यक्ति निःसन्तान 
मर जाये तो उसकी सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता है। जिसकी 
थी अन्ततः उसके पास चली गई । इसलिये उपनिषद्‌ ने निश्चय करके हा 
दिया--कस्य (प्रजापते:--ईश्वर॒स्य भुपतेवा) धनम्‌-समस्त घन प्रजापालकं 
परमेश्वर अथवा राजा का है। यह धन शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक 


में है। मनुष्य के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जिससे उसे सुख fear fi है, 


उसका धन है । 
a 


घन के स्वामित्व के सम्बन्ध में जब यह भावना नहीं रहती तो वह 
लड़ाई झगड़े, यहां तक कि बड़े २ युद्धो का कारण बन जाता है । श्रोपाददामो- 
दर सातवलेकर के अनुसार वेद में 'वाज़सातो- युद्ध का नाम है! “वाजस्प्रतो' 
का अर्थ धन का वटवारा है। धन के साथ युद्ध का सम्बन्ध होने से ही वेद में 
युद्ध का एक नाम महाधन है । घन का विभाजन झगड़े का कारण बन जाता' 
है । उस समय यदि वितकं पूर्वक यह निश्चय हो जाये कि वस्तुतः धन 
किसका है तो झगड़ा तुरन्त शान्त हो जाये । ऐसा न करके जब प्रत्येक व्यक्ति 
घन को अपना ही बताता है तो उन सबकी सम्मति में वह धन उनमें से किसी 
का नहीं अथवा सवका साझा है, यह स्वयं सिद्ध हो जाता है | 


स्व-स्वामिश्चाव से स्वत्व स्वामी के साथ रहना चाहिये । परन्तु संसार 
का कोई भो.पदार्थ किसी के साथ जाता नहीं देखा जाता । भोग से बचा gar 
सब यहीं .रह जाता है। आज तक धन ने किसी का साथ नहीं दिया । gaa 
स्पष्ट है कि संसार के पदार्थों पर स्वत्वाधिकार किसी का नही है। यह 
विचार मनुष्य को अनेक पापों से विरत कर देता है। “नैकेनापि समं गता 
वसुमती मुञ्ज त्वया यास्यति” इन शब्दों में वृद्ध मन्त्री ने भोज के माध्यम से 
उसकी हत्या करने के इच्छुक मुञ्ज से कहा कि “यह धरती आज तक किसी 
के साथ नहीं गई । तेरे साथ भी नहीं जायेगी । इस एक पंक्ति ने लोभोपहत 
मुञ्ज की आंखें खोल दीं और वह हत्या के पाप से विरत हो गया | निश्चय 
ही.'कस्य स्विद्धनम्‌ का यह विचार मनुष्य को सांसारिक पदार्थो की वास्त- 
विकता से अवगत करा देता हैं और उसका जीवन हविरुप अर्थात्‌ त्यागपूर्वक 
उपभोग करने वाला बन जाता है। 


ईश्वर, जीव ओर प्रकृति में परस्पर जो सम्बन्ध है, वेदों तथा उप- 
निषदों में अनेकत्र उसका आलंकारिक वर्णन मिलता है। वेद में वृक्ष के रूप में 
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प्रकृति का, पाप-पुण्यरुप फलों का उपभोग करने वाले के रूप में जीव का और 
ATA द्रष्टा के रूप में ईश्वर का कथन करके जीव से ईश्वर का,,ईश्वर से 


"जीव का तथा इन दोनों से प्रकृति का भिन्न होना प्रतिपादित है ।” 


मुण्डकोपनिषद्‌ में भी यह बात प्रायः मिलते जुलते शब्दों में इस प्रकार 

wel गई है--अनादि नित्य जीव प्रकृति रूपी वृक्ष के भोग में निमग्न हो मोह 

के कारण शोक करने लगता है । किन्तु जब वह उसी वृक्ष पर निलिप्त भाव 

ES अपने से अन्य अर्थात्‌ भिन्न आनन्दस्वरूप परमेश्वर को देखता और 
महिमा को अनुभव करता है तो शोकरहित हो जाता है ।” 


यही बात श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में अन्यत्र किचिद्‌ भिन्न शब्दों में 
डुहराई गई है--दो चेतन हैं--एक ada ईश और दूसरा अल्पज्ञ अनीश 
अर्थात्‌ जीवात्मा । भोक्ता के निमित्त अजा अर्थात्‌ नित्य प्रकृति है । उनमें जो 
अनन्त है और जिसकी शक्ति अनेक रूपों में प्रकट हो रही हैं, वह कमों का 
अकर्ता है । जो मनुष्य इन तीनों को भली प्रकार जान लेता है, वह मानों 
ब्रह्म को जान लेता है। 

ईशोपनिषद्‌ के प्रस्तुत मन्त्र में प्रकारान्तर से Seay a att प्रकृति 
तीनों का निर्देश किया है । यहां व्यापक रूप में ईश्वर, व्याप्य खस में जगत्‌ 
अथूवा प्रकृति तथा भोक्ता रूप में जीवात्मा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। 


७८. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहृत्त्यनश्नन्नन्योऽभिचाकश्ीति ॥ 
PERO १-१६४-२०, श्वेत० ४-६, मुण्डक० ३-१-१ 


७९. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः | 
जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशमस्य महिमानमीति वीतशोकः ॥ 


मुण्डक० ३-२ 


` So. ज्ञाज्ञो द्वावजावीशानीशावजा ह्य का भोक्तु भोगार्थं युक्ता । 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 
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कुवन्नेवेह कर्माणि जिजोविषेच्छत Ù समा: | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥२॥ 


इह-अस्मिन्‌ लोके, कर्माणि-निष्कामकर्माणि, कुर्वन्‌ एव-विदधत्‌ एव, 
शतं समाः--शतवरषंपयंन्तं, जिजीविषेत्‌--जीवितुमिच्छेत्‌ । एवं-यथोक्तकर्मानु- 
ष्ठानवति, त्वयि-अधिकारिणि, नरे-मनुष्ये, कर्म-क्रियमाणं, न लिप्यते-न संवध्यते । 
इतः-निष्कामकर्माचरणात्‌, अन्यथा-प्रका रान्त्र, न अस्ति-न विद्यते । 


Reka संसार में, कर्माणि-निष्काम कर्म, कुवन्‌ एव-करते हुए ही, 
शतं समा:--सो वर्ष तक, जिजीविषेत्‌-जीने की इच्छा करे । एवं-इस प्रकार 
कमें करते हुए, त्वयि नरे-तुझ मनुष्य में, कमं, न लिप्यते-लिप्त नहीं होगा । 
'इतः--इससे, अन्यथा-अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग, न अस्ति-नहीं है । 


Performing, verily, your duties, you should desire to Jive 
-a hundred years in this world. Thus it is, not otherwise, action 
‘cleaves not a man. 


कर्म करो--यह संसार दै><पंसरति,. निरत्तर चलता. रहता है । 

'जगत्‌ है--गति करता रहता है । कालीडेल़ के शब्दों में यह संसार 'कु' (करना)” 
'धातु के विविध रूपों के सिवा कुछ नहीं है ।' मनुष्यं भी इस संसार का अंग 
'है । जब सारी मशीन चल रही हो तो ऐसा कोन सा पुर्जा है जो बिना चले 
'रहे । गतिशील संसार में किसी के निष्क्रिय या अकर्मण्य रहने का क्या 
मतलब ? अकर्मण्यता का अर्थ अन्ततः Bre या विनाश है । 'जो पानी खड़ा 

'सो सडा? | मनुष्य आत्मा है--निरन्तर गतिवाला (अत सातत्यगमने) है । 
प्रयत्न आत्मा का गुण, लक्षण या लिंग (चिन्ह) है। इसलिये कर्म किये 
बिना वह रह नहीं सकता । कोई चाहे या न चाहे, जब तक प्राकृत शरीर है 


1. What is this universe, but an infinite conjugation of 
the verb ‘to do’. 


२. न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ | 
कार्येते ह्यवशः कमं सर्व: प्रकृतिजैर्गुण: ॥ गीता ३-५ 
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तब तक, प्रकृति के गुणों (aca रजस्‌ तमस) से विवश होकर उसे कुछ न कुछ 
कर्म करते रहना होगा ।' अनुगीता में यही वात इन शब्दों में कही गई 
है“ “लोक में किसी में किसी से घड़ी भर के लिये भी कर्म नहीं छूटते ।?”' जब स्थल 
शंरीर निश्चेष्ट रहता है तो सूक्ष्म शरीर कमं में प्रवृत्त रहता है । स्वप्नावस्था 
` में जव समस्त इन्द्रियां शिथिल होकर अपना काम छोड़ बैठती हैं तो मन को 
मनमानी करने का अवसर मिल जाता है ओर जो काम वह जाग्रत में नहीं 
कर सकता था उन्हें भो स्वप्न में कर डालता है। सुषुप्ति में भी सर्वया 
निष्क्रिय नहीं रहता । adar निष्क्रिय होने का अर्थ है मृत्यु । मनुष्य की तो 
बिसात ही क्या, सूयं, चन्द्रमा आदि भी निरन्तर कार्य करते रहते हैं । पृथिवी 
घूमती है, वायु चलती है, नदी बहती है, फूल खिलते हैं, पानो वरसता है । 


~ 


इस प्रकार जड़ चेतन में सर्वत्र गति है । महाभारत में द्रोपदी ने युधिष्ठिर से 
कहा था--कर्म के बिना उसात पाक नहीं ।* कर्म का परित्याग 
करने पर तो खाने को भी नहीं मिलेगा । यही कारण है कि संसार के समस्त 
क्रियाकलाप को मिथ्या घोषित करने वाले साधु भी दो रोटी के लिये घर २ 
अलख जगाते फिरते हैं । 


अष 
कार्य सृष्टि का सार्वत्रिक नियः ष्टि का सार्वत्रिक नियम है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी 


विश्वप्रसिद्ध पुस्तक 'गीतांजलि' में लिखा है--'मुक्ति कहां है? परमेश्वर ने . 


स्वयं सृष्टि रचना आदि का काम सहर्ष अपने ऊपर ले रक्खा है । वह तो सदा 
के लिये हमसे जुड़ा है । तुम्हें मन्दिर के भीतरी कोने में भगवान्‌ दहीं मिलेगा । 
बह तो वहां है जहां किसान हल चला रहा है या जहां सड़क पर वैठा 
मजदूर पत्थर तोड़ रहा है । वह तो वर्षा और धूप में उनके साथ है। उसके 
कपड़े धूल में भरे हैं । यदि तुम उससे मिलना चाहते हो तो अपने कीमती 
कपड़े उतार दो और उसकी तरह धूलभरी धरती पर आजाओ | 


३: नैष्कर्म्य न च लोकेऽस्मिन्‌ मुहुत्तेमपि लभ्यते । अनुगीता, अएव० २-७ 
४. अकमंणां वै भूतानां वृत्तिः स्यान्त हि काचन ।. महा० बनपर्व ३२-५ 
५. शरीरयात्रायि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः । गीता ३-८ 


6, Where is this deliverance to be found ? Our master 
himself has joyfully taken upon himself the bonds of creation ; 
he is bound with us all forever. Whom dost thou worship in 
this lovely dark corner of a temple with all {doors shut? He is- 
there where the tiller is tilling the hard ground and where the: 
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परमात्मा..हर-ससय काम में लगा रहता है। -वह_न्याय_के दिन तक 
खाली बैठा रहने वाला नहीं है । वह तुम्हारे हृदय को रक्त संचालन में प्रवृत्त 
रखता है, तुम्हारे पेट की रसायनशाला में काम करता है, प्रकृति के परमाणुओं 
को गति देता है, फूलों में रंग भरता है, बोली को अंकुरित करता है, नक्षत्रों 
का संचालन करता है । मेरा पिता काम रे लगा रहता है, मैं भी काम में 
लगा रहता हू ।" ; 


वस्तुत: नित्य कर्मृशील पिता की सन्तान निष्क्रिय कैसे हो सकती है? 


जब कर्म का साम्राज्य जगद्‌ व्यापी है तो उसमें रहने वाला मनुष्य उससे कसे 
वच सकता है ? उपनिषद्‌ जीवन की अन्तिम घड़ी तक कमंनिष्ठ बने रहने का 


निर्देश करती है । संन्यास में [कर्म का त्याग अपेक्षित है। किन्तु वहां कर्म से 
काम्य (सकाम) ) कर्म अभिप्रेत है, कमंमात्र नही । गीता के गूढ़ रहस्य को न 


समझ कर किसी समय गीता के निष्काम कर्म के नाम पर निष्कमंण्यता की 
लहर चल पड़ी । श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसलिये नहीं दिया 
था कि अर्जून संन्यासी वन कर भीख मांगता फिरे या लंगोटी लगा कर 


हिमालय की ओर प्रस्थान करे । किसी /ग्रन्य-के--प्रतिपाद्य का निश्चय करने 
में उसका उपक्रम, उपसंहार तथा अभ्यास निर्णायक होते हैं । अर्थात्‌ जो बात 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में कही गई हो, बीच-बीच में बार-बार कही गई हो और 
अन्त में कही गई हो वही उस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य होता है । गीता के उपदेश 
का आरम्भ ' चापम्‌? (१-४७) की अवस्था में "धर्मसंमूढचेताः 
(२-७) अर्जुन के “न योत्स्ये’ (२-९) कहने पर हुआ और अन्त उसके 
करिष्ये वचनं तव’ (१८-७३) के साथ हुआ । श्रीकृष्ण का वचन या कथन 


pathmaker is breaking stones. He is with them in sun and in 

shower and his garment is covered with dust. {Put off thy holy 

mantle and even like him come down on the dusty soil. 
—Geetanjali. 


7. God is eternally busy. He is not loafing on his 
throne till the Day of Judgement. He is pumping at your heart, 
operating in the laboratory of your stomach, directing infinite 
atoms of matter, painting the lilies, whirling the stars, pushing 
up the seeds. My father worketh hitherto and I work. 

—Great Thoughts. April 1933. 


८. उपक्रमोपसंहारो अध्यासोश्यूवंता लिङ्ग तात्पयंनिणेय़े । 
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"क्या था जिसके अनुसार अर्जुन ने आचरण करना स्वीकार किया-यह गीता 
-में यत्र तत्र अनेकत्र उपलब्ध है । अर्जुन को समझाने के लिये श्रीकृष्ण तरह २ 


'की बातें करते हैं, नये २ तकं प्रस्तुत करते हैं। किन्तु हर तकं के अन्त में | 


बार २ 'तस्मात्‌” (इसलिये) पद का प्रयोग करके कहते हैं--'तस्माद्‌ युध्युस्व 
भारत', (२-१८), “तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय क्कृतनिश्चयः” (२-३७) 
'मामनुस्मर युद्धय च (८-७) "तस्मादुत्तिष्ठ जित्वा शतून्‌ भुंक्ष्व राज्यं सर भुक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ 
(११-३३) त्मा ॥ जिस उपदेश ने उपदेश्य को--न लड़ने की घोषणा करनेवाले 
अर्जुन को लड़ाई में प्रवृत्त कर दिया उसे अकमंण्यता का प्रतिपादक कंसे माना 
जा सकता है ? गोलमाल शब्दों में नहीं, अपितु खुले शब्दों में श्रीकृष्ण ने कम 
करने की प्रेरणा करते हुए कहा--'कुरु कमं' (४-१५), कर्म कर । इतना 
अवश्य है कि उसके साथ उन्होंने दो शर्तें लगा दीं-एक यह्‌-कि सदा कत्तंव्य 
FA कर, और दूसरी_यह कि फल को आसक्ति को छोड़ कर कमं. कर ।* 


गीता के सम्बन्ध में कहा गया है-- 


सर्वोपनिषदो À दोग्धा गोपालनन्दनः | 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ I 


इस प्रकार गीता का आधार उपनिषद्‌ हैं और सभी उपनिषदों का 
मूल ईशोपनिषद्‌ है । ईशोपनिषद्‌ का प्रस्तुत मन्त्र स्पष्ट आदेश दे रहा है-- 
'कर्ृन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌’ अर्थात्‌ कमं करते हुए ही जीने की इच्छा 
करो । इस प्रकार जब ओपनिषदिक विचारधारा के अनुसार कर्म हेय नहीं 
है तो उस पर आधारित गीता कर्म का निषेध कँसे कर सकती है? फिर, 
'कत्तव्याकत्तंव्य में परम प्रमाण श्रुति है ।” श्रुति का वचन है--“अकर्मा दस्युः? 
(Eo १०-२२-८) अर्थात्‌ जो कमं नहीं करता वह दस्यु है । 


कुछ लोगों का मत है कि कमं करने का विधान अज्ञानियों-मू्खों के 
लिये है | जो ज्ञानी हैं उनके लिये तो कर्म की आवश्यकता ही नहीं रहती । 
श्री शंकराचाय ईशोपनिषद्‌ के भाष्य में लिखते हैं कि “इस (कुर्वन्नेवेह 
कर्माणि......) मन्त्र में केवल उन लोगों के लिये उपदेश है जिनको आत्मा 


€. तस्मादसक्तः सततं कार्य कम समाचर । गीता ३-१६ 


१०. अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । 
घर्मेजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति: ॥ मनु० २-१३ 
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का ज्ञान नहीं है और जो इस कारण आत्मज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है, ह है ओर जो इस कारण आत्मज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है । ४ | 
इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वेदों, उपनिषदों आदि में जहां कहीं भी कमं | 
करने की प्रेरणा की है वह सब qal तथा अशक्तों के लिये है। इस परः 
wise मत में ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड में भेद करके दोनों को एक दुसरे 
er facet बना दिया गया । _ब्रह्माजञों-की इष्टि में कमं हेय होगया | इस मन्त्र 


की व्याख्या के अन्त में शांकर भाष्य में प्रश्‍न उठाया. गया कि “यह कंसे ज्ञात! 
हुआ कि प्रथम मन्त्र (ईशावास्यम्‌... ... ) में संन्यासी की ज्ञान निष्ठा ओर 
द्वितीय (कुर्वन्नेवेह... ....) में ज्ञान के सामथ्यं से हीन की कर्मनिष्ठा अभिप्रेत 
है ?”* उपनिषद्‌ के इन दोनों मन्त्रों में किसी भी शब्द से यह ध्वनित नहीं" 
होता कि पहला मन्त्र ज्ञानियों के लिय है और दूसरा अनात्मज्ञ wat के लिये । 
परन्तु शंकराचायं इसका समाधान करते हुए कहते हैं -“क्या तुम यह भूल 
गये कि ज्ञान ओर कमं का विरोध तो पर्वत के समान अकम्प्य या अटल है 1" | 


ही करमनिष्ठ दो. इका है। नि हे आ ज्ञान और कर्म परस्पर विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं । ज्ञाननिष्ठ 
ही.कर्मनिष्ठ हो सकता_ है। ज्ञाननिष्ठ के लिये ही “मा ते संगोऽसत्वकर्मणि' 
'अस॒क्तः कर्म समाचर आदि का उपदेश सार्थक हो सकुता है। गोता के 
उपदेश का एकमात्र उद्देश्य संन्यास ओर ज्ञानयोग को बातें करने वाले अर्जुन 


को कमे में प्रवृत्त करना था । जानना मात्र जानने के लिये यहीं, करने के" 
लिये होता हे । जो ज्ञान जो ज्ञान कमं (में सहायक नहीं _ वह किस काम का? गीता में 


कर्म, अकमं में भेद करने का निर्देश किया है ।“ यदि करना धरना कुछ अकमं में भेद करने का निर्देश किया है ॥" यदि करना धरना कछ नहीं 
है तो इस ऊहापोह में पड़ने की क्या आवश्यकता है? यदि कहीं जाना नहीं: 
तो रास्ता पूछ कर क्या करना है? जो ज्ञान से शून्य है वह कर्मनिष्ठ नहीं 
हो सकता, क्योंकि मनुष्य जो मन में सोचता है वही वाणी से कहता है और' 
जो वाणी से कहता है वही कमं में करता है ।" इसी प्रकार जो कर्मनिष्ठ हैः 
११. अथ इतरस्यानात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्येदमूपदिशति मन्त्रः 
कुर्वन्नेवेहेति । 
१२. कथं पुनरिदमवगम्यते पूर्वेण संन्यासिने ज्ञाननिष्ठोक्ता द्वितीयेनः 
तदशक्तस्य क्म निष्ठेति | 
१३. उच्यवे, ज्ञानकर्मणोविरोध्र प॒वंतवदकसप्यां यथोक्तेन स्मरसि, किम्‌ ? 
१४. कमणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकमंणः | 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कमंणो गति: ॥ गीता ४-१७ 


१५. यन्मनसा ध्यायते तद्वाचा. वदति यद्वाचा वदति तत्कमंणा करोति 
TERT करोति तदभिसम्पद्यते | 
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बहु अज्ञानी नहीं हो सकवा अज्ञानी नहीं Th शरीर में ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों एक 
साथ है । दोनों एक दूसरे की पूरक हैं । ज्ञान और कर्मेन्द्रियों का विरोध रोग 
का लक्षण है। यह लक्षण पागलों में पाया जाता है, ज्ञानियो में नहीं । 
उपनिषद्‌ की स्पष्ट घोषणा है कि यथेष्ट कर्मों का अनुष्ठान कर्म के बन्धन से 
मुक्त कराने का साधन है ज्ञान और कर्म में पर्वत के समान अटल विरोध 
होता तो दूसरे मन्त्र में 'कर्वन्नेव' के स्थान पर “अक्‌वंन्नेव' कहा गया होता | 


कुछ लोगों का विचार है कि यतः शंकराचार्य के समय में कर्मकाण्ड 
का अर्थ याज्ञिक क्रियाओं तक सीमित था, अतः वेदानुयायियों को निरथंक 
कृत्यों से बचाने के लिये ही उन्होंने कमं का विरोध किया होगा । परन्तु स्वयं 
शंकर स्वामी के भाष्य को देखने पर इस विचार की पुष्टि नहीं होती । 


शंकराचार्य ने कर्म को मूर्खों के लिये सुरक्षित करके अग्निहोत्रादि यज्ञों के किये 


जाने की अनुमति दे दी है । कर्मकाण्ड से बचाने के लिये कर्मकाण्ड में प्रवृत्त 
होने_को कहना वदतो व्याघात है। परन्तु सकाम यज्ञीय कर्मों को तो स्वयं 
उपनिषद्‌ ने जन्म-मरण के बन्धन में डालने वाला बताया है ।* ज्ञान और 

कर्म के विरोध को पर्वत के समान अटल बता कर भी यज्ञीय कर्मों की अनुमति 
प्रदान करने का काम शंकर जैसे निखिल तन्त्र स्वतन्त्र आचार्य ही कर सकते 
थे। कमं करना तो मनुष्य का स्वभाव है । अत: शंकराचार्य लोगों को क्मज़ाल 
से तो न छडा सके, उन्हें मायाजाल में फंसा कर वैदिक mer कर्मो से विरत 
अवश्य कर दिया | शंकर का विचार कितना निराधार है यह मुण्डकोपनिषद्‌ 
के ही इस कथन से स्पष्ट हो जाता है--“वेदों में जिन कर्मों का विधान है 
उनका त्रेतायुग में विस्तृत रुप से पालन किया जाता था। सच्चे, मार्ग पर 
चलने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों ! तुम उनका पालन करो । संसार में शुभ 
कर्मों का मार्गे ही तुम्हारे लिये कल्याणकारी है । इन शुभ कर्मों में यज्ञ भी 
है जैसा कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में बताया है । “ शतपथ ब्राह्मण ने तो यज्ञ को 
श्रेष्ठतम कर्म कहा है ।” और यजुर्वेद के प्रारंभ में ही परमेश्वर से उस 


१६. प्लवा ह्यते अइढा यज्ञरुपा अष्टादशोक्तमवर येषु कर्म । एतच्छ्रेयो 
येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु' ते पुनरेवापियन्ति ॥ मुण्डक १-२-७ 
१७. Taner मन्त्रेषु कर्माणि कवयो या्यपश्यस्तानि त्रेतायां बहुधा 
सन्ततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः सुकृतस्य 
बोके ॥ ` मुण्डक० १-२- 
तयो घर्मेस्कन्धा: यृज्ञोऽध्ययतन्दनमिति । 
१९. यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म । 
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'श्रेष्ठतम कर्म में प्रवृत्त करवे-की-प्रार्थना की गई है ।” जिन कर्मों के करने से 


-अभ्युदय तथा निःश्रेयस दोनों की सिद्धि हो अर्थात्‌ जिन कर्मों से प्राप्त अभ्युदय 
“निःश्रेयस के मार्ग में बाधक न हो वही कत्तव्य कमं है जिनमें प्रवृत्त रहने की 
TUT उपनिषद्‌ में की गई है । 


ने त्यिक क्रिया का नाम कर्म नद्वीं ag तो जड़ पदार्थों में भो होती 
है । क्त के-बिना कमं नहीं होता और कर्ता वह है,जो कर्तमकत मन्यथाकत म्‌ 


Pe र करपे याजा त oa तत्तत्‌ कर्म के 
RA उत्त माना जा सके । अतः स्वेच्छा से की गई क्रिया को ही कर्म 
ननम से अभिहित किया जा सकता है । केसरलिंग का कथन है--लाखों करोड़ों 
* वर्षों से पृथिवी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। और भविष्य में भी 


:काटती रहेगी । उसमें परिवर्तन की इच्छा कभी नहीं हुई । क्षुद्र जन्तुओं के - 


“विषय में भो यही वात हैं ।* पशुओं के कर्म करने पर उनका फल नहीं मिलता, 
क्योंकि भोग योनि में होने के कारण उनमें कर्म, अकम और विकर्म में भेद 
करने का सामर्थ्यं नहीं है । पशुओं में चेतना और बुद्धि का अत्यन्ताभाव नहीं 
है। परन्तु उनमें बुद्धि गौर तकंशक्ति का विकास वहां तक नहीं हुआ होता 
जहां कत्तेव्याकत्तेव्य का प्रश्‍न उठ सके और उन्हें सदाचार-कदाचार का उत्तर- 


दाता ठहराया जा सके । मनुष्य जीवन में भी ऐसी अवस्थायें हैं जिनमें उत्तर- 
“दायित्व का प्रश्न नहीं उठता। जिस प्रकार पशुओं को उनके अनाचार 


(हमारी इष्टि में) के लिये उत्तरदायी नहीं माना जाता उसी प्रकार १-२ वर्ष 
के बच्चे को भी कर्त्तव्याकत्तंव्य के सिये उत्तरदाता नहीं ठहराया जाता | 


“वस्तुतः उत्तरदायित्व मस्तिष्क की विशेष विकसित अवस्था पर निर्भर करता 


है । न्यायदशुंन के भाष्य में वात्स्यायन, मुनि लिखते हैं कि जब बालक माता 


-की कोख से जन्म लेता है तभी कर्म का अधिकारी नहीं हो जाता 1° ईसाई 
मत में पुनर्जन्म का सिद्धान्त नहीं माना जाता । परन्तु बाइबल में एक स्थान 


"पर लिखा है कि पाप का दण्ड मृत्यु है। कभी २-तो-बच्चा जन्म लेने-के 


Ro. व: सविता प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे । यज्‌:१-१ 


21. For millions of years the earth has been revolving 
round the sun without any desire for change and so it will 


"continue for another million years. Just so every lower process 


-of life is routine. 
२२. यदा मातृतो जायते कुमार: न तदा कमंभिरधिक्रियते । 


न्या० दर्शन ४-१-६० 
23. The wages of sin is death. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तुरन्त वाद मर जाता है । ४-६ मास की आयु में तो बहुत से बच्चों को मरते 

सुना जाता है । इस जन्म में तो ऐसे बच्चों को पाप का भागी माना 
fa जा सकता । तब यदि पाप का दण्ड ही मृत्यु है तो निश्चय ही उनके वे 
पूर्व जन्म के पाप होंगे जिनका दण्ड उन्हें इस जन्म में मिला है । इस प्रकार 
कर्मयोनि में होता:हुआ भी बालक भोगयोनि में है । ५ वर्ष का बालक चोरी 
के अपराध में जेल नहीं भेजा जायेगा, १२ वर्ष का विशेष प्रकार की जेल 
(Borstal Jail or Reformatory School) में भेजा जायेगा । १९ वर्ष का 
होने पर जेल भेजा जायेगा, किन्तु पागल सिद्ध होने पर हत्या का अपराधी" 
होने पर भी छोड दिया जायेगा या कम से कम प्राणदण्ड तो नहीं पायेगा । 
५ वर्ष का बालक भी चोरी करने पर जेल नहीं भेजा जायेगा, किन्तु अपने 
साथी की पुस्तक चुराने पर पीटा अवश्य जायेगा । इस प्रकार जीवात्मा 
कतं मकत्‌ मन्यथाकत्‌ म--करने, न करने या उल्टा करने की स्वतन्त्रता के 
साथ २ अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार बौद्धिक स्तर के अनुसार ही अपने कर्मो के लिये उत्तरदायी है । 


श्री fag घोष ने एक स्थान पर' लिखा है--“अपने आपको 
परमात्मा का साधनमात्र समझो । तुम्हारी स्थिति आंधी में उडते पत्ते, काटने 
वाली तलवार या अपने लक्ष्य की ओर जाते तीर के समान है। तलवार' 
यह निर्णय नहीं करती कि उसे किसको काटना है और न तीर ही अपने 
लक्ष्य को निर्धारित करता है।”* यदि श्री अरविन्द की बात ठीक हो तो 
मनुष्य का सारा दायित्व ही समाप्त हो जायेगा। फिर तो, संसार में भला 
बुरा जो कुछ भी हो रहा है उस सबके लिये परमेश्वर ही उत्तरदायी होगा ।, 
सारी न्यायब्यवस्था ही चौपट हो जायेगी । परन्तु 'यह यथार्थ के विपरीत 
है । जीवात्मा परमात्मा के हाथ का खिलोना नहीं है। वह इच्छा, सुख-- 
दुःख, राग-द्वोष और प्रयत्न आदि गुणों से युक्त चेतन तत्त्व है। अतः उसकी 
स्वतन्त्र सत्ता है और स्वतन्त्र कर्ता होने के कारण अपने कर्मों के लिए पूर्ण- 
रूपेण उत्तरदायी है । वेदादि शास्त्रों में विधि-निषेधात्मक वाक्य जीवात्मा 
को लक्ष्य.करके कहे गये हैं। श्वेताइवतर उपनिषद्‌ में बताया कि संसारी 


24. Learn thou to be the instrument of God. Let thyself 


be as a leaf in the tempest: as a sword that strikes 
and the arrow that leaps to its target. The sword’ 
does not choose where it shall strike, the arrow 
does not ask whither it shall be driven. 
—Essay on the Superman: 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जीवात्मा फलप्राप्ति के लिए कर्मों का -कर्ता है ।“ प्रश्‍नोपनिवद- में तो बड़े “ 
स्पष्ट शब्दों में कहा है-- यह जीवात्मा पुरुष द्रष्टा, श्रोता, कर्तां आदि है।* 


एमा स्वयं कर्ता व होता तो वह भोक्ता भी न होता। तब उसके सिये 
मो का विधान ब निषेध व्यर्थ होतु । विहित कर्मों के अनुष्ठान और 
निषिद्ध कर्मो के परित्याग का निर्देश होने से स्पष्ट है कि कर्म करने कर्मो के परित्याग का निर्देश स्पष्ट 

जीवातमा ari 


aa के मौलिक अधिकार से वंचित होकर यदि जीवात्मा 
की अधीनता में रहकर सव काम उसकी इच्छा और आज्ञा के अनुसार करने 
पर वाध्य होगा तो पाप-पुण्य के फल का भागी.. भो परमात्मा होगा, 
जीवात्मा नहीं । किसी को हत्या हो जाने पर हत्या करने वाले व्यक्ति को दण्ड 
मिलता है, हत्या में साधनभूत तलवार या वन्दूक को नहीं । शासन के आदेश 
से फाँसी [देने वाले जल्लाद को हत्या का अपराधी नहीं माना जाता | 
परमात्मा करिसी मनुष्य को जैसा आदेश देता है वैसा उसे करना पड़ता है"” 
के सिद्धान्त को यदि सार्वभौम नियम के ख्प में स्वीकार कर लिया जाये तो 
कभी किसी को दण्ड न मिले । यदि यह मान लिया जाये कि अपराध करने 
या न करने में मनुष्य तलवार या तीर की तरह पराधीन है ओर उसे वही 


करना पड़ता है जो परमात्मा उससे करवाता है तो अपराधी न्यायालय में 


जाकर रामचरितमानस से-- 


राम कीन्ह चाहहि सो होई । करत अन्यथा wa नहीं कोई ॥ 
जेहि जब रघुपति कराह जस, सो तस तेहि छन होइ | 
जाको प्रभु दारुण दुःख देहीं । ताको मति पहले हर लेहीं ॥ 


यह प्रमाण उद्धत करके दण्ड पाने से बच जाया करें। किन्तु कोई भी इस तके 
को स्वीकार नहीं करेगा--नित्यप्रति अत्यन्त sagas रामचरितमानस का 
पाठ करने वाला न्यायाधीश भी । 


२५. गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव चोपभोक्ता । श्वेत० ५-७ 


२६. एष हि द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घाता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुषः । प्रश्‍न० ४-६ 


२७. केनापि देवेन हृदिस्यितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि । 
महाभारत 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इस विषय में श्री अरविन्द के विरुद्ध डा० राधाकृष्णन के विचार 
कहीं अधिक युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत हैं । वह लिखते हैं--“जवब लोग शैतान 
के काम कर रहे हों ओर ईश्वरीय इच्छा एवं व्यवस्था के नाम पर सव कुछ 
ईश्वर के मत्ये मढ़ रहे हों तब कर्म-सिद्धान्त परमात्मा को संवैधानिक शासक 
के रूप में प्रतिष्ठित कर नैतिकता के महत्व पर बल देता है। कर्म कोई 
यान्त्रिक क्रिया नहीं, आध्यात्मिक आवश्यकता है। परमात्मा कर्मों का 
प्रेक्षक--कर्माध्यक्ष है (7४ 


जब कमं करना मनुष्य का स्वभाव है तो फिर उसे कर्म करने की 
प्रेरणा किस लिये ? पानी नीचे की ओर तो स्वयं वह जाता है, किन्तु ऊपर 
चढ़ाने के लिये उपाय और पुरुषार्थ करना पड़ता है। मनुष्य क्षण भर भी कर्म 
किये बिना नहीं रह सकता । यदि स्वेच्छा से सत्कमें नहीं करेगा तो स्वभाव 
से प्रेरित होकर दुष्कर्म में प्रवृत्त होगा । मनुष्य >क्षेत्कर्म--निष्काम कमं में 
प्रवृत्त रहे, उसकी वृत्ति ऊपर की ओर रहे, इसके लिये “आवश्यक है कि वह 
अपने आपको स्त्रेच्छा से कत्तेव्य कर्मों में लगाये wei इसी उद्देश्य से 
'कुर्वन्नेवेह कर्माणि' का निर्देश आवश्यक है । 


सौ वर्ष जियो-प्रभु का दूसरा आदेश है कि सौ वर्ष (शतं समाः). 


जीने की इच्छा करो (जिजीविषेत्‌),। जीते तो सभी हैं, किन्तु इच्छाए इच्छापू्वेक ` 


जोत्ने में जो आनन्द है वह अन्यथा ,चहीं । 'हरिहर हरिहर हरिहर हरी, मेरी 
बेर क्यों देर इतनी करी” की रट लगाते हुए जीने में आनन्द कहाँ ? 'त्वयि' 
अनुरोध से यहां 'जिजीविषेः' प्रयोग होना चाहिये । परन्तु “व्यत्यये बहुलम्‌" 
सूत्र के बल से 'छान्दसत्वात्‌' पुरुष व्यत्यय हो गया है। "जिजीविषेत्‌" 
विधिलिङ्‌ की क्रिया है और साथ ही 'सन्नन्त' भी । विधिलिङ्‌ और सन्नन्त 
के स्वरूप का ज्ञान हुए बिना इस शब्द का महत्त्व तथा सौन्दर्य समझ में 


आना कठिन है । यहां लिङ लकार विधि के अथं में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात्‌ 


जव किंसी को आदेश दिया जाता है कि उसे अमुक काम करना ही चाहिए 


28. At a time when people were doing devil's work under 
divine sanction and consoling themselves by attributing 
everything to God's will, the principle of karma 
insisted on the primacy of the ethical and identified 
God with the rule of law. Karma is not a mechanical 
principle, but a spiritual necessity. God is its supervisor- 
Karmadhyaksha. Hindu View of Life. P. 52 


` CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तो लिङ लकार का प्रयोग किया जाता है । ओर जहाँ आदेश के साथ-२ 


इच्छा का भी मेल करना हो वहां क्रिया की धातु में 'सन्‌' जोड़ देते हैं । इस 
प्रकार 'जिजीविषत' विधिलिड्‌ भी है ओर सन्नन्त भी । अर्थात्‌ प्रभु मनुष्य को 
इच्छापूर्वक जीने का आदेश दे रहे हैं। पर जीने को इच्छा किस लिये ? 
उपनिपद्‌ का उत्तर है--'कर्माणि कुर्वन्‌ एव' कर्म करने के लिये । बिना कर्म 
के जीने की इच्छा करने का कोई लाभ नहीं । 'कमंणे हस्तौ विसृष्दौ' 

परमात्मा ने काम करने के लिये ही हाथ दिये हैं । प्रभु ने हमारे शरीर के प्रत्येक 


“अवयव में कुछ ऐसी प्रेरणा दी है कि जिस से निरन्तर कर्म करने में ही उनकी 


सार्थकता सिद्ध होती है। आँख देखने का, कान सुनने का, बुद्धि सोचने का, 
पैर चलने का, जिह्वा बोलने का काम न करें तो इनका होना. सर्वथा व्यर्थ है । 


` इसलिये कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिये । 


मनुष्य को जन्म के समय प्रकृति की देन के रूप में जो शरीर मिला 
है, यदि वह रोग, चिन्ता या आकस्मिक दुर्घटना का शिकार न हो जाये तो 
उसकी साधारण अवधि सो वर्ष मानी जाती है । परन्तु वेद ने सौसे भी 
अधिक वर्षों तक जीने की प्रेरणा की है ।” जो सौ वर्ष से अधिक जीता है 
बह मोक्ष को प्राप्त होता है।' यहां सो या aga वर्ष उपलक्षण मात्र है। 
तात्पर्यं अधिक से अधिक काल तक जीने का प्रयास करने तथा आयुपयंस्त कर्म 
करते रहने से हैं । 


सामान्यतः आज कल भिन्न-भिन्न देशों में मनुष्यों की औपत आयु 
२०-२१ से लेकर ६०--६५ वर्षों तक है । वेद तथा अन्य शास्त्रों में मनुष्य 
को कम से कम सो वर्ण तक जीने की प्रेरणा की गई है। इससे इतना तो 
स्पष्ट है कि सौ वर्ण को आयू पाना कोई अनहोनी बात नहीं है । मिश्र देश 
में मूसा के समय मनुष्य की औसत आयु ७० वर्ष मानी जाती थी। परन्तु 
भारत में यह औसत ७० से कहीं अधिक थी । वात्स्यायन ने तो ७० वर्ण तक 
यौवन की अवधि मानी है । ७० के वाद बुढ़ापा शुरू होता था । विदेशी 


२९. MATA पुरुष: । 


३०. भूयश्च शरदः शतात्‌ (यजुः ३६-२४), भूयसीः शरद: शतम्‌ (अथव 
१६-६७-५८), agang: सुकृतश्चरेयम्‌ (अथर्व० १७-१-२०) । 


३१. यो वे शतादृध्वे जीवति स अमृतत्वमश्नुते | शतपथ 


३२. भाषोडग्रात सप्ततिवर्णपर्यस्त योवुनम्‌ । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = 
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यात्रियों द्वारा प्रस्तुत वृत्तान्त के अनुसार १३०० ईसवी तक हमारे देश में 
कुछ ऐसे विशिष्ट वर्ग थे जिनकी औसत आयु १५० वर्ण से ऊपर होती थी । 
मार्कीपीलो ने, जो इस देश में १२८० ईसवीं में भाया और जिसने अपनी 


यात्रा का विवरण १३०० ईसवी में लिखा, इस विषय में लिखा है--: 


“सब ब्राह्मण पश्चिम प्रदेश के हैं । वे सभी व्यापारी हैँ ओर सत्यनिष्ठ हूं | 
वेन मांस खाते हैँ ओर न मदिरा पान करते हैं। अत्यन्त पवित्र जीवन 
बिताते हैं । वे अपने कन्धों पर पीठ और छाती से गुज़रता हुआ सूती धागा 
(यज्ञोपवीत) पहनते हैं । मादक द्रव्यो से दूर रहने के कारण वे दीर्घजीवी 
हैं। एक बुटी विशेष के चवाने के कारण उनके दाँत aga पक्के हैं । ब्राह्मणों 
को एक जाति जोगी कहाती है जो और भी अधिक दीर्घजीवी है। वे १५० 
से Yoo वर्ण तक जीते हैं वे केवल दूध और चावल का भोजन करते हुँ। 
वे दिन में दो वार गन्धक ओर पारे का प्रयोग करते हैं जो उनके दीर्घजीवी 
होने में सहायक हैं। वे कई-२ दिन तक उपवास करते हैं और जल के 
सिवा कुछ नहीं पीते हैं। वे धरती पर सोते हैं। फिर भो लम्बी आयु 
भोगते IA 


परन्तु उपनिषद्‌ ने मरते-२ सो वर्ण तक जीने काई इश net किया 
है । खाट पर पड़े-र सौ वर्ष जीने की अपेक्षा स्वस्थ रह CMS वर्ण जीना 
कहीं अच्छा है। देर तक सुलगते रहने से क्षण भर के लिये प्रज्वलित हो 


33. All Brahmanas come from that country on the west. 
‘They are best merchants and most truthful. They eat 
no flesh and drink no wine and Jead a Jife of chastity. 
They wear a thread of cotton on the shoulders which 
crosses the breast and the back. They are long lived 
and have capital teeth owing to a certain herb they 
chew. There are other Brahmans called ‘jogi? who are 
Jonger lived. They live upto 150 or even 200 years. 
They eat rice and milk only. They drink a potion of 
sulphur and quick silver twice a day which leads to 
longevity. They fast many days and drink nothing 
but water. They sleep on the ground and yet they 
live long. 

(History of Mediaeval Hindu India by C.V. Vaidya, 
Vol, III, P. 383) 
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अपना प्रकाश देकर बुझ जाना अच्छा है ॥ जब रोग से शरीर गल जाता 

है, बुढ़ापे के कारण सिर के वाल पक जाते हैं, मुह में दाँत नहीं रहते और 

मनुष्य लाठी के सहारे के विना चल नहीं सकता तब भी मनुष्य की जीने की 

इच्छा बनी रहती है ।* इतना ही नहीं, sdi- अंग शिथिल होते जाते हुँ 

त्यों-२ तृष्णा बढ़ती जाती है । इस रूप में सो वर्ण तक जीने के लिये उप- 

निपद्‌ नहीं कहती । सौ वर्ण तक जीने का अर्थ है सो वर्ष तक देखते, सुनते, 

बोलते ओर चलते फिरते हुए जीना ।” यह देखना-सुनना भी केसा हो, 

यजुर्वेद में इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि हम कानों से सदा अच्छी 

(भद्र=्=कल्याणकारी) बातें सुनें, आंखों से सदा भद्र देखें और स्वस्थ अवयवों 

से युक्त शरीर से देवों_के लिये हितकर आयु व्यतीत wc" हितायु का 

लक्षण करते हुए चरक संहिता में लिखा है--“जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियों पर 

हित करता है, पराये घन का जिसे लोभ नहीं, जो सत्यवादी भौर शान्ति- 

परायण है, परीक्षा करके काम करने वाला है, अप्रमत्त, धर्म, अर्थ ओर क 
तीनों वर्गों को परस्पर अनुपहत क्रम से भोगता है, पूजा के योग्यों को अच्छी 

तरह पूजता है, जो ज्ञान-विज्ञान और शान्तिशील है, जो वृद्धों की सेवा करता 

है, जिसने राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मान के वेगों को अच्छी तरह जीत TET 
है, जो निरन्तर अनेक प्रकार का दान करता है, जो नित्यप्रति तपश्चर्या, 

ज्ञान और शान्ति में लीन है, जो अध्यात्मवेत्ता ओर अध्यात्मज्ञान में तत्पर 
है, जो इस लोक और परलोक दोनों में सुख चाहता है, जो स्मृतिमान्‌ है," 
ऐसे पुरुप की आयु को हितायु करते हैं ।”* 


३४. क्षणं ज्वलनं श्रेय: न चिरं धूमायितम्‌। महाभारत 
४ AA YA : 
३५. अंङ्ग गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातन्तुण्डम्‌ । 
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मु ञचति आशा पिण्डम्‌ ॥ 
३६. अङ्गानि शिथिलायन्ते तृष्णेका तरुणायते । 
३७. जीवेम शरदः शतम्‌ TMA शरदः NIA MAAN शरदः शतम- 
-दीना स्याम शरद: शतम्‌ भूयश्च शरदः शतात्‌ । यजुः० ३६-२४ 
३५. भद्र कर्ण भिः श्रुणुयाम देवाः भद्र पश्थेमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरैरङ्गंस्तृवांसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
यजुः २५-२१ 
३९. हितैषिणः पुनभूतानम्परस्वादुपरतस्य सत्यवादिनः शमपरस्य 
परीक्ष्यकारिणोऽप्रमत्तस्य त्रिवर्गं परस्परेणानानुपहतमुपसंवमानस्य 
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स्वस्थ रहते हुए जीना ही जीजा हे. स्वस्थ का अर्थ है अपने आपमें 
(स्व) ठहरा हुआ (स्थ) । ‘eq _आत्मतत्त्व है। इसलिये स्वस्थ का अर्थ 
हुआ आत्मतत्त्व में स्थित होना । आत्मतत्त्व में स्थित होने का तात्पर्य है 
anaa [से भिन्न शरीरतत्त्व में स्थित न होना। निषेधात्मक 'अ' से 


अ का अर्थ हुआ आत्मतत्त्व से_भिन्च शरीर तत्त्व में स्थित होना । 
जब म स्वस्थ रको भूलय- सा रहता_ है । जव 


मुस्वस्थ- होत है तो उसे हर समय शरीर या उसके रुग्ण अंग का ही ध्यान 
बत्रा रहता है। दांत में दर्द हो तो हर समय दांत में जान पड़ी रहती 
है; पेट में दर्द हो तो पेट की ही याद आती रहती है; उगली कट जाये 
तो उसी का खयाल बना रहता है । शरीर के faa किसी अंग में रोग 
होगा उसी पर ध्यान केन्द्रित रहेगा । अतः शरीर को भूले रहकर अपने 
स्वरूप में--आत्मतत्त्व में स्थिर रहना ही स्वस्थ रहने की पहचान है। 
कार्यालय में सभी कमंचारी अपना-२ काम करते रहें, अधिकारी को किसी से 
शिकायत न हो, किसी को कुछ कहना सुनना न पड़े-यही आदशे. . व्यवस्था 
होती है। सबसे अच्छा शासन वही होता है जिसमें कम Jan शासन 
किया जाता है।” शरीर के सभी अवयव ठोक-ठीक कार्य करते रहें-- 
` कभी किसी ओर ध्यान ही न जाये उसी में जीवन को सार्थकता है। 


सौ वषं तक जीने की इच्छा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपनी 
आयु को न्यूनाधिक करना मनुष्य के अपने अधिकार में है। यदि ऐसा न हो 
अर्थात्‌ आयु के काल का प्रमाण नियत हो तो उसकी इच्छा करना और इच्छा 
की पूर्ति के निमित्त प्रयास करना व्यर्थ है । जो निश्चित है वह होकर रहेगा-- 
उसे कोई मिटा नहीं सकता ।१ ओर यदि आयु के काल का प्रमाण नियत नहीं 
है तो काल मृत्यु ओर अकालमूत्यु का क्या अर्थ होगा ? agit चरक ने इस 
बिषय पर विस्तार से विचार किया है । अन्तिम निष्कर्ष के रूप में वहाँ लिखा 
है--“जैसे रथ में लगा हुआ धुरा Nae अक्षगुणों से युक्त और सवंगुणसम्पन्न 


पूजाहंसम्पूजकस्य ज्ञानविज्ञानोपशमशीलस्य वृद्धोपसेविन: सुनियतराग- 
द्वेषेष्यामदमानवेगस्य सततं विविधप्रदानपरस्य तपोज्ञानप्रशमनित्यस्य 


अध्यात्मविदस्तत्परस्य लोकमिमञ्चामुञ्चापेक्ष्यमाणस्यस्मृतिमतो' 


हितमायुरुच्यते । --चरक संहिता सूत्रस्थान, अध्याय ३०, 
' 40. That government is best which governs the least. 


४१. यद्धात्रा तिजभालपट्टलिखित प्रोज्झित कः सम निजभालपट्टलिखितं प्रोज्झितं कः समर्थ: ? 
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होने पर भो चलते-चलते समय पाकर अपने प्रमाण को क्षीणता अर्थात्‌ घिसने 
से अन्त को प्राप्त हो जाता है वैसे ही शरीर की आयु भी प्रकृति के अनुसार 
उपचार्यमाण किये जाने पर भी अपने प्रमाण के क्षीण होने से अवसान को प्राप्त 
हो जाती है । यही मृत्यु कालमृत्यु कहाती है । और जैसे वही घुरा अत्यधिक 
वोझ लादने से, ऊंचे नीचे मार्ग में चलने से, चक्रमण्डल के टूटने से, वाह्यवाहक 
के दोष से, अनिर्मोक्षण से, पर्यंसन से अथवा और अवयवों के टूटने से कुसमय 
अंग हो जाता है; वैसे ही आयु भी वल से अधिक काम करने से, जठराग्नि के 
बल से अधिक भोजन करने से, विषम भोजन करने से, अत्यधिक मंथन करने 
से, दुष्टव्यवहार करने से, उपस्थित वेगों के रोकने से, घारणीय वेगों के घारण 
न करने से, भूतविष-अग्नि के उपताप से, चोट लगने से, सरवंथा भोजन न करने 
से बीच में ही विपत्ति आ जाती है । यही अकालमृत्यु zi" 


काल-अकाल मृत्यु का विषय सदा से विवादास्पद रहा है । आज तक 
भो इसका निर्णय नहीं हो पाया । किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से मर्हाध चरक का 
निर्णय सर्वथा उपादेय है । एतद्‌ द्वारा निर्दिष्ट मार्ग मनुष्य के लिये पुरी तरह 
कल्याणकारी है | 


कर्म में श्रलिप्त--यह ठीक है कि मनुष्य जब तक जिये कर्म करता 
हुआ जिये । किन्तु देर तक जीने की इच्छा किस काम की ! जितना अधिक | 
बह जियेगा उतने ही अधिक कर्म करेगा । और जितने अधिक कर्म करेगा उतना 
ही अधिक उनका फल भोगने के लिये बारम्बार शरीर धारण करना पड़ेगा | 
परन्तु उपनिषद्‌ कहती है कि 'नरे' नर में “कर्म न लिप्यते'_ कर्मे लिप्त नहीं 
होता । ae वह है जोत रमते'--कर्म करते हुए भी उनमें उलझता नहीं । 


कर्म दो प्रकार के होते है--सकाम ओर निष्काम. कत्तव्य भावना से 
हा यी व 

pig se Weare ater er 

४२. यथा मानसमानयुक्तोऽक्षः प्रकृत्यैवाक्षगुणरुपेत: सर्वगुणोपपन्‍नो वाह्य- 
मानो यथाकालं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छेत्‌ तथायुः शरीरोपगतं प्रकृत्या 
यदावदुपच्येमाणं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छति । स मूत्युःकाले | यथा च स 

——— 

एवाक्षो अतिभाराधिष्ठितत्वा द्रिषमपथादपथादक्षचक्रभङ्गोद्वाह्ववाहकदोषादनिर्मो-' 
क्षात्‌ पग्येसनादनुपाङ्गाच्चान्तरा व्यसनमापद्यते तथा आयुरप्ययथाबलमा रम्भाद- 
यथारन्यम्यभ्यवहरणा द्विषमाभ्यवहरणाद्विषमशरी रन्यासादतिमँथुनादसत्‌ संश्रयादु- 
दीर्णवेगविनिग्रहात्‌ । विधायंवेगा विधारणाद्भूतविषा-्युपतापादभिघातादाहार- 
विवजंनाच्चान्तरा व्यसनमापद्यते । स मृत्युरकालले | --चरक संहिता, विमान 
स्थान, अध्याय ३ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igiti j dation Chennai and ९९१३ त otri ? 
७२ Digitized by Arya Samaj Founda A त मीमांसा 


प्रेरित होकर और फल को इच्छा का परित्याग करके जो कर्म किये जाते हैं वे 
निष्काम क्म कहाते हैं । सकाम कर्म करने से वह वासना उत्पन्न होती है जो 


बार-बार उसी कर्म के करने की प्रेरणा करती रहती है | योगदर्शन का भाष्य ' 


य करते हुए व्यास मुनि ने संसुम्स चक्र की वात कही है। यह चक्र छह अरों 
वाला है । मनुष्य इच्छा करता है, उसका फल सुख उसे मिलता है, उससे सुख 
.की वासना बनती है, वह फिर उसी प्रकार की इच्छा करता है, उससे फिर. 
वही सुख और फिर वही वासना और फिर वही इच्छा। इस प्रकार (१) इच्छा 
(२) उसका फल सुख ओर (३) सुख की वासना ये तीन अरे हैं जो निरन्तर 
घूमते रहते हैं । इसी प्रकार शेष ३ अरे है--(१ ) द्वेष (२) उसका फल दुःख 
भर (३) दुःख को वासना । ये तीनों भी पहले ३ अरो की भांति घूमते रहते 
हैं। यही ६ at वाला संसारचक्र है जो संसारी पुरुषों को चक्कर में डाले 
रहता है । इसी चक्र में रहने का नाम कर्म में मनुष्य का या मनुष्य में कर्म 
का लिप्त होना है । राग तथा द्वेष से प्राणी पुण्य तथा अपुण्य करते हैं। राग 
से सुख के लिये पुण्य भी करते हैं और परपीड़न आदि अपुण्य भी । इसी प्रकार 
वेप से भी दुःख निवृत्ति के लिये पुण्य ओर अपुण्य करते हैं । पुण्य से अधिकतर 
सुख ओर स्वल्प दुःख पाते हैं, अपुण्य से अधिकतर दुःख और स्वल्प सुख पाते 
हैं। सुख से सुखकर विषय में राग ओर सुख के विरोधो विषय में द्वेष होता 
है । इसी प्रकार दुःख से दुःखकर विषय में द्वेष और दुःख के विरोधी विषय में 
राग होता है। इन सभी के मूल में अविद्या या अज्ञानरूप मोह रहता है 1 इसी 
प्रकार संसृति चक्राकार में आवत्तित हो रही है । इस चक्र से निकलने का एक- 
$ उपाय (निष्काम कर्म के द्वारा वासनाओं का नाश करतना है । निष्काम कर्म 
से चक्र के अरे निकम्मे होकर टूट जाते हैं और उनमें फंसा मनुष्य बाहर निकल 
ता है। j 


जब्‌ कर्म करना । हमारी प्रक्रति में निहित है--हम चाहें, न चाहें, कर्म 


के बिना हम रह ही नहीं सकते Lk प्रभावहीन कर्‌ देना ही बुद्धिमत्ता है । 
जव कर्मरूपी विच्छू मर नहीं सकता तव क्यों न ऐसा उपाय किया जाये कि 
वह विषरहित हो जाये । कर्म तो हो जाये परन्तु उससे होने वाले बन्धन से हम 
छूट जायें। साँप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे । कर्मों में से अपनी 


४३, धर्मात्‌ पुखमधर्माद्दु:ख सुखाद्रागो दुःखाद्‌ द्वेषः ततश्च प्रयत्नः, तेन 
मनसा वाचा कायेन [वा परिस्पन्दमानः परमनुह्‌ णात्युपह्रन्ति वा, 
ततः पुनः धर्माधर्मो सुखदुःखे रागद्वेषौ इति प्रवृत्तमिदं षडरं संसार- 
IL योगदर्शन ४-१ १, व्यासभाष्य 
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आसक्ति को हटा लेना--फल की आकांक्षा न करते हुए कम में प्रवृत्त रहना 
ही इसका एकमात्र उपाय है । संसार के भोक्ता वन कर रहें, भोग्य बन कर 
नहीं । अथर्ववेद में प्रश्‍न किया है--“तू ओदन का भोग करता है या ओदन तेरा 
भोग करता है ?”* जीव का उत्तर है--“न मैं ओदन का भोग करता हूं, न 
- ओदन मेरा भोग करता है, अपितु ओदन ही ओदन का भोग करता है, 
ओदन कप-अर्थे हे जिपकने वाला | सांसारिक पदार्थ ओदन कहाते हैं, क्योंकि वे 
मनुष्य से चिपकत्रे है । संसार के पदार्थों का आकर्षण मनुष्य को बांधता zi 
“विषय afaa बन्धने” धातु से 'वि' उपसर्ग लग कर निष्पन्न होता है । 
विषय मनुष्य को विशेष रूप से वांधते हैं, इसलिये उनकी संज्ञा विषय है। जो 
मनुष्य विरत होकर संसार के पदार्थों का भोग करता हुँ, न वह स्वयं भोगों से 
चिपकता हे और न भोग उससे चिपकते हैं । यही भोग का भोग को चिपकना 
या ओदन का ओदन को खाना हे । जब अग्ति को खाने को और कुछ नहीं 
. मिलता तो अग्नि, अग्नि को खा जाती है। 


, कर्म अपने आप में जड़ हैं। न वे किसी को बांध सकते हैं और न छोड़ 
सकते हैं । इसलिये यदि मैं कर्मो को नहीं चिपटूंगा तो कमं मुझे कभी नहीं 
चिपट सकेंगे। कर्म में लिपटना कर्मभूमि में जकड़े रहना है । जो आयु भर 
कर्त्तव्य कर्मों में प्रवृत्त रहता है कत्तंव्य उसे कर्मभूमि से स्वतन्त्र कर देते हैं। 
मनुष्य फलाशा अथवा आसक्ति से ही कर्मो में daar हे । विरति--वैराग्य 
बन्धन से बचाता है । -विरत होकर कत्तव्य कमं करन == कर्म करने बाता उतने बिक नही 

खत स बचाता 
होता । ऐसा ब्यक्ति सब कुछ करता हुआ भी मावो कुछ नदी करता ।* तब 
उसके कमं में लिप्त होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । पितृ ऋण से उऋण होने 
की भावना से सन्तान का पालन पोषण करना, परोपकार की भावना.से रोगी 
' की चिकित्सा करना आदि ‘av’ वनना--कर्म करते हुए भी उनमें न रमना या 
न उलझना है । ऐसा व्यक्ति न ममत्व के कारण मोह करता है और न कभी 
दुःखी होता है । यही अनासक्ति से कर्म करना है | 


गीता में संन्यासी या योगी का लक्षण करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति 


४४, त्वमोदनं प्राशीस्त्वामोदनः | अथर्व० १ १-३-२७ 


४५. नेवाहमोदनं न मामोदनः, ओदन एवोदनं प्राशीत्‌ | अथवं० 
११-३-३०,३१ 
४६. कर्मण्यभिम्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः । गीता ४-२० 
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कर्मफल का आश्रय न करके (मन में फलाशा को न बसा कर) शास्त्रानुसार 
अपने विहित कर्म करता है वही संन्यासी और वही कर्मयोगी है © इस बुद्धि 
से कर्म करने वाला बन्धन में नहीं पड़ता । आसक्ति से दूर रहने वाला दो मुक्त 
ही है । इसी अर्थ को मन में लाकर रामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि 
कर्ममय संसार के प्रवाह में पड़ा हुआ मनुष्य सब प्रकार के कत्तंव्य कमें करता 
हुआ भी अलिप्त रहता है । निष्काम कर्म की व्याख्या करते हुए लोकमान्य 
faas लिखते हैं-- 


“हमारा अधिकार कमं करने तक सीमित है । फल प्राप्त करना हमारे 
अधिकार क्षेत्र से परे है । जव फल पर हमारा अधिकार ही नहीं तो उसमें 
आसक्ति क्यों ? फलाशा को त्याग कर कमं करते रहने पर, आगे कुछ कारणों. 
से कदाचित्‌ कमं निष्फल रह जाये तो, निष्फलता का दुःख मानने के लिये कोई 

` कारण नहीं रहता, क्योंकि हम तो अपने अधिकार का काम कर चुके । 
उदाहरणार्थ--वैद्य अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों रोगियों को दवाई देता है । 
इस प्रकार निष्काम बुद्धि से काम करने पर यदि कोई रोगी चंगा न हो तो 
उससे वह वैद्य उद्विग्न नहीं होता, बल्कि शान्त चित्त से यह शास्त्रीय नियम 
ढूंढ निकालता है क्रि अमुक रोग में अमुक औषधि से इतने रोगियों को आराम 
होता है, इतनों को नहीं । परन्तु जव इसी वैद्य का लड़का बीमार होता है तव 
औषधि देते समय उसे यह प्रतिशत बाली वात भूल जाती है और ममतायुक्त 
फलाशा से उसका चित्त घबड़ा जाता है कि मेरा लड़का अवश्य अच्छा हो जाये । 
इस छोटे से उदाहरण से स्पष्ट हो जाता हैं कि कर्मफल में ममतारूप आसक्ति 
किसे कहते हैं ओर फलाशा न रहने पर निरी कत्तंव्यवुद्धि से कोई काम केसे 
किया जाता है 1” 


जो लोग जीवन को यज्ञमय बना लेते हैं वे अपने आप निष्क्राम कर्म 
करने लगते हैं। इसके विपरीत यज्ञ की भावना के विना किया गया कर्मं 
बन्धन का हेतु बन जाता है ।” जब यजमान 'इदमग्नये' आदि के साथ-साय 


४७. अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्मं करोति यः । 

स संन्यासी स च योगी च न निराग्निने चाक्रिय: ॥ गीता ६-१ 
४८. प्रबाहपतितः कार्यं कुर्वन्नपि न लिप्यते । 

बाह्ये सर्वत्र कत्तं त्वमापन्नपि राघव ॥ अध्यात्मरामायण २-४-४२ 
४६. गीतारहस्य पृष्ठ ३२७ 


५०. यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयंकर्मवन्धनः | गीता ३-६ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“इदन्नमम' की भावना को जोड़ देता है तो आहुतिरूप में अपना अंशदान करते 
हुए भी उसे अपना कह कर नहीं देता, अपितु-- 


मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर । 
तेरा gan alae कया लागत है मोर ॥ 


निरभिमानता और आत्मसमर्पण की यह पराकाष्ठा है । यज्ञ की आधार- 
भूत भावना यही है । यही भावना जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुप्राणित हो 
जाती है तो सम्पूर्ण जीवन यज्ञमय हो जाता है। 


कस्‌ का संबन्ध वर्तमान से होता है, व भविष्यत से । वत्तमान 
से भविष्यत्‌ तक पहुंचने में कितना भी समय लग सकता है, कितने ही तत्त्व 
बीच में आ सकते हैं, परिस्थित्तियों में--कितबा ही_परिवत्तंन आ सकता है। 
अंगरेजी में एक प्रसिद्ध कहावत है कि प्याले के होठों तक पहुंचने से पहले कई 
बार फिसलने का भय रहता है ।१ इसलिये भविष्य में होने वाले फल के लिये 
आशा बांध लेना युक्तिसंगत न होने से दुःख का कारण हो सकता है। किसान 
खून पसीना.एक करके खेती करता है, किन्तु जव फसल पककर तैयार हो 
जाती है, तभी टिड्डी दल आकर देखते-देखते लहलहाती फसल को चौपट कर 
जाता है, या बाढ़ वहाकर ले जाती है, या ओलों की वर्षा ज़मीन पर विछा 
देती है । किसान की सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है । विद्यार्थी दिन- 
रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करता है। उसे विश्वविद्यालय भर में 
अपने प्रथम आने का पूर्ण विश्वास है । परन्तु परीक्षा वाले दिन दुर्घटनाग्रस्त 
हो जाता है अथवा परीक्षा से ४ दिन पहले भयंकर रूप से बीमार पड़ जाता 
है। बेचारा मन मार कर रह जाता है । हमारा अफ़सर हमारे काम से सन्तुष्ट 
है । आगामी १ अप्रेल से अगला ग्रेड दिलाने का आश्वासन देता है। हम फूले 
नहीं समाते । हमें उसकी ईमानदारी ओर साम्यं पर पूरा भरोसा है । निकट 
भविष्य में बढ़ने वाली आय के अनुरूप योजनायें बनाने लगते हैं । यहां तक 
कि, उस आश्वासन की विश्वसनीयता के वल पर, नये बजट के वाद मूल्यों में 


` वृद्धि की आशंका से, कहीं से ऋण लेक्रर विशेष सुख-सुविधाओं को जुटाने में 


अतिरिक्त व्यय कर डालते हैं। परन्तु ३० मार्च की रात्रि को अचानक हूदय- 
गति रुक जाने से उस अफ़सर की मृत्यु हो जाती है, या सरकार बदल जाती 
है या रातों रात पड़ोसी देश आक्रमण कर बैठता है, या ऐसी ही कोई अन्य 


51. There is many a slip between the cup and the lip. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बाधा उपस्थित हो जाती है । परिणामतः हम सिर पीट कर रह जाते Ë 
यह है फल में आसक्ति का परिणाम । 


यही बात साधन और साध्य की पवित्रता के सन्दर्भ में ठीक उतरती 
है । हम अपनी कमाई में से धन लगा कर एक मन्दिर या धर्मशाला बनवाना 
चाहते हैं । हमारा साध्य या लक्ष्य श्लाध्य है--सवंथा पवित्र है। परन्तु धन 
कमाने में हम अनुचित साधनों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करते । कमाई 
के समय उचित या अनुचित साधनों को अपनाने में हम पुरी तरह स्वतंत्र हैं । 
परन्तु उस धन का उपयोग भविष्य का विषय है। धन हाथ में आ जाने पर 
वह निश्‍चित रूप से मन्दिर या धर्मशाला के निर्माणार्थ ही व्यय होगा --इस 
बात की गारण्टी कोन दे सकता है ? अकस्मात हमारी मृत्यु हो सकती है, 
नियत बदल सकती है अथवा अन्य कोई भी वाधा आ सकती है । पाप से 
बचना हमारे हाथ में था, वह हम कर वेठे i भविष्य की कौन जाने--कल 
क्या हो जाये ? 


भौतिक जगत्‌ में जिसे कायं-कारण.. (C ae ens and effect या action 
and reaction) कहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र-में-उसी को कर्मसिद्धान्त के नाम 
से अभिहित किया जाता है। अनिवार्यता कायं-कारण कार्य-कारुण का अटल नियम है। 
कूर्म कारण है, फल उसका कार्य है | कमं क्रिया है तो उसके फल से वचा नहीं 
जा सकता | जब तक किसी कर्म का फल मिल नहीं जाता तब तक वह कर्ता 
के खाते में दर्ज रहता है। फल मिल चुकने पर ही वह वहां से कट सकता है । 
इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए डा? राधाकृष्णन ने लिखा है--“हम कारण 
को कार्यरूप में परिणत होने से रोक नहीं सकते । संसार की व्यवस्था में मन- 
माना हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । प्रत्येक कर्म --प्रत्येक विचार को न्याय 
की परोक्ष किन्तु सार्वंभौम तुला में तोला जाता हैं । न्यायव्यवस्था से कोई वच 
नहीं सकता | ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता ।” | 


फलोपभोग के विना कमं का क्षय नहीं होता । जब एक बार बाण छूट 


52. “We cannot prevent the cause from producing its effect 
Any arbitrary interference with the order of the world is not 
permitted. Every act every thought is weighed in the invisible 
balance scales of justice. None can escape the day of judgement 
which is not in some remote future, but here and now. Divine 


laws cannot be evaded. Hindu View of life, 9. 53 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मन्व>२Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri. ७७ 


जाता है तव वह लौट कर नहीं आता । अपने लक्ष्य पर पहुंच कर ही शान्त 
होता है । ज्ञान प्राप्त होने से पुर्व अज्ञानाध्वस्था में भी जिन कर्मो को मनुष्य 
कर डालता है उनका फल ज्ञान प्राप्ति के वाद उसे न मिले ऐसा नहीं हो 
सकता | जिस प्रकार व्याघ्र समझ कर छोड़ा गया बाण, बाद में यह मालूम 
हौजाने पर भी कि वह व्याघ्र नहीं, गौ है, अपने लक्ष्य को मार ही डालता है 
उसी प्रकार जाने-अनजाने किये हुए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है ।"१ 
महाभारत में कहा है कि शुभ हो या अशुभ हो, किये हुए कर्म का फल भोगना 
ही पड़ता है। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी विना भोगे उनका क्षय नहीं 
होगा i किचिद्‌ भिन्न शब्दों में यही वात देवी भागवत में दुहराई गई है।" 
कमफल को निश्चित करना ईश्वर का काम है और उसका निश्चय सर्वथा 
कर्मों के अनुसार होता है । यदि मनुष्यों में भले बुरे का भेद होता है तो a 
लिये ईश्वर वैषम्य (विषम बुद्धि) और नैघू'ण्य (निर्देयता) के दोषों का पा 
नहीं होता । ऐसे विवेकी, निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायाधीश के निर्णय को बद 
का सामर्थ्यं किसमें हो सकता है ?* जल्दी मिले या देर से मिले, नियत फ 
मिले विना नहीं रह सकता । जब ब्रह्म का दिन समाप्त होने पर सृष्टि की 
प्रलय होती है तो अभुक्त कर्म बीजरुप में बने रहते हैं । जब फिर नये सिरे से 
सृष्टि रचना होती है तो उसी कमंबीज (संस्कार). से अंकूर फूटने लगते हैं । 
महाभारत का कथन है कि पुर्वेसृष्टि में जिस २ प्राणी ने जो जो कर्म किये 
होंगे, फिर वे ही कर्म उसे वार २ यथापूर्व प्राप्त होते रहेंगे । जव अभुक्त 
कमें इतनी दूर तक पीछा करते हैं तो इसी जन्म में किये पापों से विना भोगे 
निवृत्ति प। लेना कँसे संभव हो सकता है? 


५३. ज्ञानोदयात्पुरारब्धं कर्म ज्ञानान्न नश्यति, 
अदत्त्वा स्वफलं लक्ष्यमुद्दिश्योत्सृष्टवाणवत्‌ । 
व्याम्नबुद्धया विनिर्मुक्तो वाणः पश्चात्तु गोमतौ, 
न तिष्ठति छिनत्त्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्‌ ॥ 

५४. नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ ॥ 

५५. अवश्यमेव भोक्तव्यं कालेनोपादितं च यत्‌ । 
YA वाप्यशुभं वापि देवं कोऽतिक्रमेत्पुनः ॥ 


५६. यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं प्रोज्झितृ कः समर्थः । 
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स्वार्थी लोगों ने कुछ ऐसे वचन भी गढ कर ग्रचारित कर रक्खे हैं 
जिनसे कर्मऊन से बनते का मार्ग मिल जाता प्रतीत होता है । जैसे-गंगा को 
देखने मात्र से सौ जन्मों के, जनरान करने से तीन सौ जन्मों के और स्नान 
करने से हज़ारों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। गंगाको देखने, उसका 
जलपान करते तथा उसमें स्तान करने के लिये तो वहां तक जाना होगा जहां 
गंगा बहती हो । यह श्रमसाध्य भी है और व्ययसाध्य भी । इस कठिनाई को 
दर करने के लिये अन्यत्र कहा गया किं dust मील दूर बैठा हुआ मनुष्य भी 
मात्र 'गंगा' शब्द का उच्चारण करने से ही सब पापों से छूट जाता है । 
इतना ही नहीं, जैसे एक देश में अपराध करने वाला व्यक्ति वहां से भाग कर 
किसी दूसरे देश में जाकर दण्ड से बच जाता है वैसे ही कहीं भी किया गया 
पाप काशी पहुंचने पर नष्ट हो जाता है ।” 


यह कल्पना अत्यन्त मिथ्या व निराधार तथा मूलत: अवैदिक है । 
सामान्यतः मनष्य दण्ड के भये से अपराधि करने में डरते है । यदि यह विश्वास 
हो जाये कि अपराध करने पर भी पकड़े नहीं जायेंगे औरुपक्रड भी गये तो 
बिना दण्ड पाये छूट जायेंगे तो अधिसंख्य मनुष्य अपराधों के Wa हो जायें । 
यदि 'गंगा' शब्द का मात्र उच्चारण करने अथवा उसके जस में Lala करने, 
किसी पीर पैगम्वर पर ईमान लाने, तोवा करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने 
या दान दक्षिणा देने आदि से पापों से छुटकारा मित्र सके तोजो अपराध 
नहीं करते वे भी इस विश्वास के कारण दिन रात पापकमों में प्रवृत्त हो 
जायें । यदि कहीं भी किया पापकर्म काशी पहुंचने पर नष्ट हो जाता है तो 
लोग कहीं भी डाका डाल कर या हत्या करके काशी का टिकट कटा कर 
निश्चिन्त हो जायें। ईसामसीह के अनुयायियों को तो पाप से डरने की आव- 
श्यकता ही नहीं, क्योंकि वह बहुत पहले ही अपने भक्तों के पापों की गठरी' 
सिर पर रख कर अपने साथ ले गये । विश्व में शान्ति एवं व्यवस्था रखने केः 


५७. येषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रपेदिरे । 
तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 


Ys. इष्ट्वा जन्मशतं पापं पीत्वा जन्म शतत्रयम्‌ | 
स्नात्वा जन्मसहस्राणि गङ्गा हरति कलौ युगे ॥ 


५९. गगा गंगेति यो ब्रूयात्‌ योजनानां एतेरपि । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 


६०. अन्यक्षेत्रे कृतं पापं काशीक्षेत्रे विनश्यति । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लिये यह आवश्यक है कि किसी भी अवस्था में विना भोगे कर्म के क्षय न 
होने के सिद्धान्त को निरपवाद रुप में स्वीकार किया जाये । 


एक र व्यक्ति के कर्म दूसरे व्यक्ति के सुख-दुःख का कारण नहीं के कर्म दूसरे व्यक्ति के सुख-दुःख का कारण नहीं वन 


सकते । जो कमं एक मनुष्य करता है उसका संस्कार दूसरे व्यक्ति के अन्त: 
करण में नहीं पड सकता और जब संस्कार ही नदी तो उसके फल को भोगने 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति अपने हो किये का फल 
भोगता है । यही ईश्वरीय विधान है। इसका व्यतिक्रम अराजकता को जन्म 
देगा । यदि अपराधी छूट जाये और निरपराध को दण्ड मिल जाये तो सारी 
कर्म परम्परा अस्तव्यस्त हो जाये । परमेश्वर 'क्ृतहानि' (जिसने किया है उसे 
फल न मिलना) ओर 'अकृताभ्यागम' (जिसने नहीं किया उसे दूसरे के 
परिश्रम का फल मिलना) का दोषी होगा। ईश्वर की व्यवस्था में ऐसा 

अन्याय नहीं हो सकता । इस विषय में वेद का स्पष्ट आदेश है कि मनुष्य 
स्वयं ही कमं करे ओर स्वयं ही उसका फल भोगे ४४ अथर्ववेद में एक स्थान 
पर कहा है कि पका हुआ (कृतकं) पकाने वाले (कर्ता) को ही प्राप्त होता 
है ।” महाभारत में यही वात बड़े सुन्दर और रोचक शब्दों में कही गई है-- 
“जैसे ATS हजारों गोओं के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है वैसे ही किया 
हुआ कमं अपने करने वाले को जा पकडता है।" गीता में इसी सिद्धान्त की 


पुष्टि करते हुए कहा! कि प्रभु न किसी के पाप को_अपने ऊपर लेता है | 
और न पुण्य को,। इस लिये प्रत्येक मनुष्य को यह समझ कर कर्म में प्रवत्त 


इस लिय प्रत्यक मनुष्य को यह समझ कर कमे में परः 
होना चाहिये कि उसका फल मुझे--और केवल मुझे--मिल॒ना है । किसी: 
मृत व्यक्ति के नाम पर उसकी सन्तान द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म मृत व्यक्ति 
की तृप्ति या मुक्ति का कारण नहीं हो सकता । . इसी प्रकार कोई व्यक्ति 
दूसरे के किये पापों को अपने सिर पर लेकर उसकी मुक्ति में सहायक नहीं 
हो सकता । नंपाल नरेश महेन्द्र के मरने पर एक ब्राह्मण ने उनके पाप ओट 
लिये । महाराजा स्वर्ग चले गये । इस काम के वदले उस ब्राह्मण को बहुत सा 
धन, मोटर, हाथी, घोड़े दिये गये । एक वर्ष तक ag अछूत बन कर रहा 


६१, स्वयं यजस्व्‌ स्वयं जुषस्व महिमा ते नान्येन संनशे । यजुः २३-१५ 
६२, पक्वः पक्तारं पुनराविशाति । अथर्व० १२-३-४८ 
६३, यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दते मातरम्‌ | 

तथा पूर्वकृतं कमं कर्तारमनुगच्छति ॥ महा० MATT १५-५६ 


६४ नाऽदत्ते कस्यचित्पापं न चैव gad विभः । गीता ५-१५ 
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फिर तीर्थ यात्रा करके पवित्र हो गया और आनन्दपुर्वेक रहने लगा 1 कोई 
समझदार व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करेगा । न्याय व्यवस्था यही है कि 
एक आत्मा के शुभाशुभ कर्मों का फल दूसरी आत्मा को न मिलना चाहिये, 
न मिल सकता है । 


अल्पज्ञ एवं भल्पशक्ति होने के कारण प्रत्येक मनुष्य YA और अशुभ 
दोनों प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होता है ।* यह और वात है कि कोई शुभ कर्म 
अधिक और अशुभ कम तथा कोई अशुभ कर्म अधिक और शुभ कम करता 
है । पुष्य कर्मों के फलस्वरुप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरुप दुःख मिलता 
है । दोनों प्रकार के कर्मो की अपनी स्वत्व सत्ता है । दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
फल मिलता है,। यदि एक जन्म में किसी ने १० शुभ और २ अशुभ कर्म किये 
हों तो २ अशुभ कर्म २ शुभ कर्मों से कट कर अगले जन्म में फल देने के लिये 
शेष ८ शुभ कर्म वचे रह जायें अथवा यदि किसी ने एक जन्म में १० अशुभ 
और २ शुभ कर्म किये हों तो २ शुभ कर्म २ अशुभ कर्मो से कट कर अगले 
जन्म में फल देने के लिये ८ अशुभ कमे ही वचे रह जायें--ऐसा नहीं होता । 
यदि ऐसा होता तो वत्तंमान में कोई मनुष्य पूर्णतः सुखी और कोई पूर्णतः 
होना चाहिये था । परन्तु ऐसा कहीं देखने में नहीं आए; । प्रत्येक 
मनुष्य के जीवन में सुख-दुःख दोनों का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है । इससे 
स्पष्ट है कि पूर्वजन्म में किये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म इस जीवन 
फलीभूत हो रहे हैं । चोरबाजारी, तस्करी या डाके से प्राप्त धन को परोप- 
कार में लगा देने से किसी के पाप नहीं धुल सकते । दानवीर होने से कोई 
धर्मवीर नहीं बन सकता | 


>> 


qa सन्दर्भ में महाभारत युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा एक वार 
असत्य भाषण का प्रसंग द्रष्टव्य है । यहां उसका केवल संकेत किया जाता है । 
जब यह 1नश्चय होगया कि गुरु द्रोणाचार्यं के हथियार डाले बिना युद्ध में 
पाण्डवों की विजय नहीं हो सकती ओर अपने पुत्र अश्वत्थामा में गुरुजी का 
अत्यधिक मोह होने के कारण-उसके मर जाने पर वह तत्काल हथियार डाल 


देंगे तो पहले अश्वत्यामा को मारने का निर्णय क्रिया गया। किन्तु अश्वत्थामा 


६५, सरिता (मासिक पत्रिका) 


66. Virtuous and vicious every man must be. 
Few in the extreme but all in degree. 


Alexander Pope—Essay on man. 
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को मारना भी आसान नहीं था। तब श्रीकृष्ण के परामर्श से यह योजना 
बनाई गई कि सदा सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर से यदि गुरु जी के सामने 
अश्वत्थामा के मारे जाने की बात कहला दी जाये तो गुरु जी विश्वास कर 
लेंगे । युधिष्ठिर इस मिथ्या भाषण के लिये तैयार नहीं था । किन्तु श्रीकृष्ण 
के अत्यधिक आग्रह करने पर, सार्वजनिक हित में, सत्यासत्यमिश्चित वचन 
“अश्वत्यामा हतः, नरो वा कुञ्जरो वा' कहने के लिये तैयार हो गया । मरने 
पर युधिष्ठिर को eat की प्राप्ति तो हुई, किन्तु इस एक बार के सत्यासत्य- 
मिश्रित भाषण के दण्डस्वरूप उसे नरक के रास्ते से स्वर्ग ले जाया गया। 
अंशत: औपचारिक रूप से वणित इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
जीवन भर सत्य बोलते रहने वाले के एक बार के असत्य भाषण को और वह 
भी श्रीकृष्ण जैसे महान्‌ नेता (कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार स्वयं साक्षात्‌ 
भगवान्‌) के बार २ आग्रह करने पर, क्षमा नहीं किया गया । फिर सामान्य 
जनों की तो बात ही क्‍या ? 

शुद्ध मन से संकल्पपूर्वक किये गये पश्चात्ताप तथा प्रार्थना भविष्य में 
दुष्कर्म में प्रवृत्त होने से बचा सकते हैं। किन्तु इस कारण पूर्वकृत दुष्कमों के 
फल भोग से नहीं बचा जा सकता । हां, प्रायश्चित से यदि दुष्कर्मकत्ता स्वयं 
शारीरिक या मानसिक दण्ड कुछ अंश में भोग लेता है तो उतने अंश में फल! 
भोगने से बच जाता है। इसी प्रकार यदि किसी अपराधी को अपने दुष्कर्म का 
दण्ड राज्य व्यवस्था से मिल जाये तो परमात्मा उसे पुनः दण्ड नहीं देगा । 
हां, यदि न्यायाधीश के सर्वज्ञ, निष्पक्ष अथवा समर्थ न होने से उसमें न्यूनाधिक्य 
हो गया होगा तो ईश्वर की न्यायव्यवस्थानुसार उसमें सुधार हो जायेगा । 


कृतकर्म का फल भोगे बिना छटकारा त बिना छुटकारा नहीं मिल सकता--अपने इस 
नियम को परमेश्वर स्तुति करने वाले अपने भक्तों के लिये शिथिल नहीं कर 


सकता-1-अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में बलदेव ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य 
(२-१-३६) में लिखा “परमात्मा में आपाततः परस्पर विरोधी एवं रहस्य- 
मयी शक्तियां निहित हैं। यह सम्भव है कि वह पूर्णत: न्यायकारी एवं निष्पक्ष 
हो भोर फिर भी अपने भक्तों के साथ विशेष रियायत या अनुग्रह का 


व्यवहार करे ।” ऐसा होने पर परमात्मा खुशामदी चमचों से घिरे इए 
I 


67. The Lord is possessed of paradoxical and mysterious 
powers and it is possible for the Lord to have not only the attri- 
butes of perfect justice and impartiality, but also the quality of 
showing special favour to his devotees, 


—Radhakrishnan : Brahmasutra, p. 365 
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लौकिक शासकों के समान होगा जिसमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, काम, क्रोध, 
लोभ, मोह आदि सबका वास होगा । इस प्रकार के कर्माध्यक्ष से न्याय की 
आशा नहीं की जा सकती । ऐसा परमेश्वर 'समोऽहं स्ेभूतेषु' का दावा नहीं 
कर सकता । वह सब प्राणियों के लिये एक जैसा नहीं होगा । जो उसकी 
स्तुति करेंगे वे उसके अपने होंगे । उनके प्रति उसका व्यवहार दया ओर 
सहानुभुति का होगा । इसके विपरीत जो उसकी स्तुति आदि नहीं करेंगे वे 
उसके लिये पराये होंगे और उनके प्रति, वैरभाव नहीं तो, कम से कम उपेक्षा 
का भाव तो वह रक्खेगा ही । अपनों पर उपकार करना परोक्षरुप से अपने 
पर उपकार करना है। हाथ पैर जोड़ने से परमात्मा अपराधियों को छोड़ 
देता है--यह सुनते ही लोगों में पाप के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और कालान्तर 
में खुशामद के साथ २ सिफारिश और रिश्वत (दान-दक्षिणा आदि) का 
बाजार गर्म हो जायेगा । वस्तुतः परमेश्वर उदासीन अथवा तटस्थ भाव से 
जीवों के कर्मों का साक्षी रहते हुए न्यायपरायण है। उसके व्यवहार में न्याय 
ओर दया का विलक्षण समन्वय है । परन्तु है वह सबके लिये एकःजैसा । उसमें 
अपने-पराये का भेद नहीं है । Ee 


फलु की आशा न-रखने-का यह अभिप्राय नहीं है कि हमारे न चाहने - 


मात्र से कर्म का फल मिले विना रह जायेगा । फल तो अवश्य मिलेगा । 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि जो फल मिलेगा वह हमारी इच्छा के अनुकूल ही 
होगा । फल अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी । फल की अनुकूलता- 
प्रतिकूलता पर दी मनुष्य सुखी-दुखी होता है । इसका यह भी अर्थ नहीं कि 
बिना सोचे समझे अर्थात्‌ बिना यह जाने कि किस कर्म के करने का क्या फल 
होगा, किसी कर्म को कर डाला जाये । सच तो यह है कि कमं की प्रेरणा ही 
फल की दृष्टि से होती है। प्रश्न केवल चिन्तन का है। आरम्भ में फल की 
प्रेरणा होना स्वाभाविक है । किन्तु कर्म करते हुए हर समय फल का चिन्तन 
करते रहना कत्तंव्य के यथेष्ट पालन में बाधक यथेष्ट पालन में बाधक है । इसलिये कर्म का निश्चय 
हो जाने पर सर्वात्मना उसी में प्रवृत्त होजाना चाहिये। वेतन पाने के लिये 
अध्यापन कार्य को स्वीकार करने में दोष नहीं । परन्तु जब वह व्यक्ति 
अध्यापन कार्ये की उपेक्षा करके वेतनवृद्धि, ग्रेड, महंगाई भत्ता, ट्यूशन आदि 
को ही अपने चिन्तन क्षेत्र का विषय बना लेता है ओर तदर्थ आन्दोलनो में ही 
अपना अधिकांश समय लगाने लगता है तब वह कमं का हेतु न रह कर 


कमफल का हेतु बन जाता है। ऐसे ही लोगों को लक्ष्य करके गीता में कहा 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गया है कि कर्म -ही-मनुष्य के चिन्तन क्षेत्र का विषय है, कमं का फल उसके 
अधिकार क्षेत्र से वाहुर है I“ afaa (Cecil) के (Cecil) के शब्दों में कत्तेव्य हमारे हाथ 
में है, फल ईश्वर के अधीन है ।** 


संसार का अन्त निवृत्ति में है। यदि त्याग की अवस्था में पहुंचने पर 
भी भोग की वासना वनी रहेगी तो वह मनुष्य को भोग में प्रवृत्त करने के 
लिये बार २ इस लोक में धकेलती रहेगी । अनुभव द्वारा इस बात का निश्चय 
हो जाने पर वह कर्म और उसकी वासना में लिप्त होने से बचा रहता है । 
अनित्य कर्मो के फल भी अनित्य होते हैं । वे सरदी के बादलों की तरह आते 
जाते रहते हैं : नित्य सुख पाने के उद्देश्य से आवश्यक साधनोपायों को जानने 
के लिये हाथ में समिधा लेकर किसी ब्रह्मनिष्ठ वेदज्ञ गुरु के पास जाना 
आवश्यक है ।” हाथ में समिधा लेकर जाने से वैभव और अभिमान का त्याग 
करके जाना अभिप्रेत हैं । तपस्वी गुट के लिये भी समिधा से बढ़कर प्रिय वस्तु 
नहीं हो सकती । 


६८. कर्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुभू : मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ गीता २-४७ 
69. Duties are ours, events are God’s—Cecil 
Virtue lies in_ struggle, not in prize.—Anon . 
The whole praise of virtue lies in action—Anon 
Duties must be done, whether they repay or not,—Emerson 


७०. गुस्मेवा धिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । मुण्डक०१-२-१२ 
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agai नाम ते लोका अन्धेन तमसाश्वताः । 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 


ये के च, आत्महनः-आत्मघातिनः, जनाः-मनुष्याः, ते, प्रेत्य 
इमं देहं परित्यज्य, तान्‌-लोकान्‌, अभिगच्छन्ति-प्राप्नुवन्ति, तेये, 
लोकाः--देहविशेषाः, असुर्या:--असुरप्रिया: (असुष्‌ प्राणेषु रमन्ते इति असुरा; 
प्राणपोषकाः त्रदनुकूलाः), अम्धेन-अदर्शनात्मकेन, तमसा-अज्ञानलक्षणे- 
नान्धकारेण, आवृता:--आच्छादिताः | 


ये के च--जो कोई भी, आत्महनो जना:--आत्मघाती मनुष्य होते 
हैं, ते--वे, प्रेत्य-मरने के पश्चात्‌, तान्‌-उन लोकों-योनियों को, अभिगच्छन्ति 
प्राप्त होते हँ, ते लोकाः-जो लोक-योनियां, असुर्या;- agi को प्रिय होती 
हैं, और अन्धेन तमसा, घोर अन्धकार से, आवृता:--आच्छादित होती हैं । 


Fit for Asuras are those regions (corporeal bodies) envelop- 
ed in pitched darkness (ignorance) whereto go all those who 
are slayers of their soul. 


सनुष्ययोनि---कर्म, भोग और उभय योनि भेद से तीन प्रकार की 
व्यवस्था है । कर्मयोनि में जीव के पूर्व कमं शेष न रहने से कर्मों का विपाक” 
नहीं होता । वह केवल भविष्य के लिये कर्म करता है। भोगयोनि में जीव - 
केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिये , आता है । उभययोनि में जीव पुर्व- “ 
कृत कर्मों का फल झोगने के साथ २ भविष्य के लिये कमें भी करता रहता है । 
यह वर्गीकरण प्राधान्य की इष्टि से है। प्रयत्न गुणवाला होने से जीव भोग- 
योनि में होता हुआ\भी कुछ न कुछ अवश्य करता है, क्योंकि बिना कर्म के 
तो भोग भी सम्पन्न नहीं होता । किन्तु _विधि-निषेध से मुक्त होने के कारण 
भोः emer ni में किये गये कर्मा से फलोत्पादक अन्य संस्कार या वासना उत्पन्न 
नहीं होते । इस ऐसे कर्मों का के महत्त्व. नहीं हैं । इसी प्रकार कर्मयोनि 
में भोग होता है, क्योंकि देहरक्षा के लिये उपयुक्त खान-पान, वस्त्रादि at 
ब्यवस्था तो करनी ही पड़ती है । किन्तु यह भोग कर्म विपाक के रुप में नहीं 
होता । अतः जो देह मुख्य रूप से जिस लिये मिलता है उसी के बाधार पर 
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उसका वर्गीकरण किया जाता है । पूर्वेकृत कर्मों के फलोपभोग के साथ जहां 
le कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है जो वासना, संस्कार आदि को जन्म 
देने के कारण भोग को प्रस्तुत करते हैं वह उभययोनि कहलाती है । 


कर्म शेष न होने से मुक्तात्माय सृष्टि के आदि में प्रकट होने वाले 
चेद प्रवक्ता ऋषियों तथा अन्य देव पुरुषों के रूप में कमंयोनि में जन्म लेती 
हैं । अयोनिज होने के कारण उन्हें गर्भवासादि का कष्ट भी नहीं सहना पड़ता। 


४ पशु, पक्षी, कीट, पतंग, स्यावर आदि भोगयोनि हैं । जीवनयापन के लिये उन्हें 


भी कुछ न कुछ करना पड़ता है। परन्तु उनके ये कमे मात्र नैसगिक क्रियायें 


४ हैं । उनका विपाक नहीं होता । एक मनुष्ययोनि ही ऐसी है जिसमें रहता 


हुआ जीव अभ्युदय भोर निःश्रेयस दोनों की सिद्धि कर सकता है । इसीलिये 
अन्य योनियो में पाप-पुण्य के फल भोग कर बार २ इस योनि में आता है। 
इसी योनि में संचित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्मों का निष्पादन 
संभव है । इसी में 'भोगापवर्गार्थम्‌' सार्थक होता है । मोक्षप्राप्ति में साधनरूप 
होने से इसे सर्वोत्कृष्ट योनि माना गया है। पाप-पुण्य FAG मुदु जन्म में 
सम्भव है । ee 


यह निविवाद सत्य है कि ,अनेक _पुण्यों के फलस्वरूप मानवदेह प्राप्त 
होता है। ऐसे दुलभ देह को पाकर उसे असमय में नष्ट कर देना पाप नहीं 


क ? Tet rt 
तो क्या है ? जो मनुष्य अज्ञान या भ्रान्त ज्ञान के कारण शरीर की शक्तिय 


को उपेक्षा द्वारा नष्ट होने देते हुँ, वे पहली कोटि के आत्महुन्ता या आत्म- 


` घाती हैं । उनसे बढ़ कर दोष के भागी दूसरी कोटि के वे मनुष्य हैं जो 


, 


विषुग्रवासनादि कोही जीवन का परम ध्येय मान कर दुर्वासना३ TAMA ओर 
दुरव्यंसनों में फंस कर शरीर का दुरुपयोग करके उसे असमय में क्षीण कर देते 
हैं। तीसरी, भोरे सबसे निकृष्ट, कोटि कै आत्मघाती वे लोग हैं जो इस जन्म 
में अभ्युदय और परजन्म में निःश्रेयस अर्थात्‌, मोक्ष के साधनभूत मानवशरीर 
को स्वयं नष्ट करके अपने वत्तमान और भविष्य दोनों को विगाड़ लेते हैं। 
आत्मा तो नित्य है । अनुच्छित्तिधर्मा होने से वह्‌ “न हन्यते हन्यमाने शरीरे -- 
शरीर के नाश होने पर भी नहीं मरता । समय आने पर शरीर को छोड़ कर 
चल देता है। शरीर से जोवात्मा का निक्रल जाना ही मृत्यु है । इसलिये 
जानबूझ कर स्वयं भात्मा को शरीर से विमुक्त कर देना आत्महनन, आत्म- 
घात या आत्महत्या कहाती है । 


यदि कोई कैदी जेल से भाग कर सज़ा से वचना चाहे तो बच नहीं 
सकता0 पक्के जाते AY म हि a लिने) हो के EAR ही होगा, 
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जेल से भागने के अपराध में उसे अतिरिक्त दण्ड और भोगना होगा । इसी 
प्रकार दुःखों से तंग आकर यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो पूर्वेकृत 
कर्मों के फलस्वरूप मिल रहें दुःखों के भोग से तो छूट नहीं पायेगा, आत्महत्या 
के अपराध के कारण उसे, बच जाने पर राजकीय व्यवस्था में तथा मर जाने 
पर ईश्वरीय व्यवस्था में अतिरिक्त दण्ड और भोगना होगा । सवाल हल न 
कर पाने के कारण यदि विद्यार्थी झुंझला कर स्लेट ही तोड़ डाले तो सवाल 
हलं करने के काम से तो बच नहीं सकेगा। स्लेट तोड़ने के अपराध में दण्डित 
अवश्य होगा । यह मूर्खतावश अपने दु:खों को जानदूझ कर बढ़ाना होगा । ॥ 


आत्मघातियों की एक कोटि उन लोगों की है जो आत्मा को पदच्युत 
कर--स्वामी से सेवक वना कर उसे अपमानित करते हैं। कठोपनिषूद में 
आत्मा को रथ का स्वामी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथि, मन को लगाम 
और इन्द्रियों को घोड़े बताया है।' आत्मा के स्वामी होने के कारण, मन, 
इन्द्रिय आदि सवको उसकी आज्ञा में चलना चाहिये ओर प्रत्येक कार्य उसके 
हिताहित को ध्यान में रख कर करना चांहिये । इसके विपरीत यदि मन 
आत्मा की उपेक्षा करके इन्द्रियों की इच्छापूति में लगा रहे और इन्द्रियाँ 
आत्मा के सुख-दुःख की चिन्ता किये बिना अपने-२ विषयों में मग्न रहें, 
स्वयं आत्मा की आज्ञा में न चल कर, जिधर चाहें उधर शरीररूपी रथ 
और उसके स्वामी आत्मा को घसीटे Fat तो उस अराजकता की स्थिति में 
रथ की कया दशा होगी ओर उसके स्वामी की क्या gift होगी--इसकी 
सहज ही कल्पना की जा सकती है । ऐसी अवस्था में आत्मा रथ का स्वामी न 
रह कर घोड़ों का दास बन जायेगा । क्या करूं, मन नहीं मानता' कह कर जब 
रथ का स्वामी अपने अधीनस्थ कमचारी की उद्दण्डता की शिकायत करके रह 
जाता है तो उसकी यह विवशता की स्थिति उसकी हत्या नहीं तो क्या है ? | 


परन्तु आत्मघाती मनुष्यों में सबसे अधिक संख्या उन लोगों की है 
जो अप्रन्नी अन्तरात्मा-को दबा करर उसकी भावना के विरुद्ध आचरण करते 


हुँ । जीवात्मा जिन कर्मों का अनुष्ठान करना चाहता है उसके उस आचरण 
व उद्योग की अपेक्षा करके परमेश्वर अत्यन्त अनुग्रहपूवंक सचेत करता रहता 


१. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सार्राथ विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाण हयानाहुविषयांस्तान्‌ गोचरान्‌। ' 
आस्मेरिद्रयमनोयुक्तं ओक्‍्तेत्याहुरमेनीषिणः ॥ कट्‌० ३,४ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्द Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and auna मीमांसा 


है। हृदयस्थित भगवान्‌ धर्मे-अधर्म की ओर प्रवृत्ति-निवृत्ति के लिये प्रेरणा 
करता रहता है। जो आचरण किया जा रहा है, वह अच्छा है या बुरा, 
कत्तंव्य है या अकर्तव्य--ऐसे विवेचनापुवंक तथ्य का स्पष्ट होना प्रेरणा का 
स्वरूप कहा जा सकता है । जब आत्मा मन और इन्द्रियों को किसी अच्छे 
काम में लगाता है तो आत्मा में निभंयता, निःशंकता और आनन्दोत्साह 
उठता है। इसके विपरीत जब आत्मा किसी बुरे काम में प्रवृत्त होने लगता 
है तो आत्मा के भीतर से भय, शंका और लज्जा के भाव उतते हैं। प्रत्येक 
मनुष्य यह अनुभव करता है कि उसके भीतर कोई ऐसा मागंदशँक बैठा है 
जो उसे भले बुरे का ज्ञान कराता रहता है 1-वह. मार्गदर्शक हृदयस्थित 
ह्म है] यह gad बात है कि हम अपने मार्गदर्शक की बात सुने या न सुनें । 
घडी तो टिक-टिक करती रहती है । यह ठीक है कि उसके आस-पास शोर 
होने पर वह हमें सुनाई नहीं देती । तब भी, यदि पास जाकर और कान 
लगाकर सुनने का यत्न किया जाये तो वह सुनाई दे जाती है। विषय 
वासनाओं की तुमुल ध्वनि के कारण लोक में 'हृदय की पुकार” या 'अन्तरात्मा 
की आवाज” कहाने वाली हृदयस्थित आत्मा के भीतर farga अन्तर्यामी 
नियन्ता परमेश्वर को प्रेरणा को हम नहीं सुन पाते । परन्तु इसमें तनिक 
सन्देह नहीं कि बुरी से बुरी अवस्था में भी ओर कभी न सुनने याँला व्यक्ति 
भी यदि चाहे तो अपने भीतर कान लगा कर उस आवाज़ को सुन सकता 
है। बड़े से बड़े पापी के मन में भी बुरा काम करते समय भय, शंका और 
लज्जा का अनुभव हुए विना नहीं रहता । डा० राधाकृष्णन ने इस संदर्भ में 
कहा है कि बड़े से बड़े पापी के मन में भी एक ज्योति दिखाई देती है जिसकी 
उपेक्षा वह भले ही करदे किन्तु जिसे वह बुझा नहीं सकता । हम कितने ही 
पतित क्यों न हों, परमेश्वर हमें संभालता है और हमारे अन्धेरे और विद्रोही 
मन में भी अपने प्रकाश की किरणें डाले विना नहीं रहता 1° 


२ एष ष॒ प्रजापतियंद हृदयमेतद, दु, ब्रह्म | बृहृद्‌० ५-३-१ 


सत्याथेप्रकाश--सप्तम समुल्लास 


3. The sinner in the lowest depths of degradation has the 
light in him which he cannot put out though he may 
try to stifle it and turn away from it. God holds us, 
fallen though we may be, by the roots of our being and 
is ready to send his rays of light into our dark and 
tebellious hearts, —Hindu View of Life. 
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हर समय सावधान करता रहने वाला यह कोन है, इस विषय में 
मतभेद हो सकता है । परन्तु मनुष्य के भीतर वैठकर उसका मार्गदर्शन करने 
वाली किसी परमगुरु की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता । उपनिषद्‌ 
के अनुसार वह आत्मा है । आत्मा पद जीवात्मा और परमात्मा दोनों का 
वाचक है । नास्तिक लोग उसे अन्तरात्मा की आवाज़ (Voice of the 
conscience) कहते हुँ । आस्तिक लोग उसे ईश्वरीय प्रेरणा का नाम देते हैं। | 
इस आवाज़ या प्रेरणा की उपेक्षा हम भले ही करदें, उसके फल से अपने को 
नहीं बचा सकते । 


जीवात्मा स्वरूप से, शुद्ध तथा पवित्र है ईर्ष्या, द्वेषादि दोषों से 
सवंथा अलिप्त है। अतः उसकी प्रेरणा भी सदा निर्दोष होगी । इसीलिए 
धर्मशास्त्र ने आत्मप्रेरणा को “बस्य च प्रियमात्मन;' कह कर तदनुसार 
आचरण करने का निर्देश किया है । महाकवि कालिदास ने सन्देहास्पद 
विषयों में अन्तःकरण की_प्रवत्तियो _को प्रमाणभुत माना है।* ऐसे निर्दोष 
और हितैषी वन्धु-आत्मा' की बात को जो नहीं मानता उसके लिये हितोपदेश 
में कहा है कि उसे विपत्तियां आ घेरती हैं और उसे विपत्तियों में घिरा देख 
कर उसके शत्रु प्रसन्न होते हैं ।' जो लोग अन्तरात्मा की ध्वनि पर ध्यान 
देते ओर तदनुसार कार्य करते हैं वे कभी पथभ्रष्ट नहीं होते | किन्तु जो 
लोग उसके विपरीत आचरण करते हैं--उसके रोकने पर भी दुष्कर्म करने से 
नहीं रुकते वे निश्चय ही आत्महनन करते हैं । शिशुपाल की कोटि के ऐसे लोग 
जानते Gat हुए भी न सत्कर्म में प्रवृत्त होते और न दुष्कर्म से निवृत्त होते 
हैं । उनका अन्त भी वही होता है जो शिशुपाल का हुआ था । 


ee गी ओर से होने वाली प्रेरणा में किसी के प्रति रागद्वेष 
नहीं होता । वह मात्र प्रेरणा होती है-- तथ्य का प्रकाश होता है । उसमें 


४. सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु हि सन्देहपदेषु वस्तुष्‌ प्रमाणमन्तःकरणप्रवत्तयः | 


अभि० शाकुस्तल १-१-१९ 
५. आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुः । गीता ६-५ 


६. सुहृदां हितकामानां यः श्वणोति न भाषितम्‌ । 
विपत्‌ सन्निहिता तस्य न नरः शत्रुनन्दनः ॥ 


७, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधमं न च मे निवृत्तिः । 
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किसी पर वलपूर्वक कार्यानुष्ठान का आरोप नहीं है । परमेश्वर तानाशाह न 
होकर संवैधानिक शासक है । इसलिए वह जीवात्मा को मौलिक अधिकार के 
रूप में प्राप्त उसके कमंस्वातन्त्र्य का विघात करके उस पर दबाव नहीं 
डालता--उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे किसी कार्य में बलात्‌ प्रवृत्त नहीं करता । 


a ऋग्वेद में कहा है कि ईश्वर समस्त प्राणियों पर शासन करता व 
उनका नियन्त्रण करता है ।“ यजुर्वेद में तो और भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 
` परमेद्वर हमें श्रेष्ठतम कर्म में प्रवृत्त करे माध्यन्दिन शाखीय शतपथ ब्राह्मण 
, में लिखा है कि वह आत्मा में रहता हुआ, किन्तु आत्मा से fae, आत्मा का 
निग्रमन करता है ।” इसी प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा है कि धर्म 
' की ओर लाने वाले, पाप से हटाने वाले, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, जगत्‌ 
के आश्रय परमेश्वर को जानो ।” इस प्रकार के उद्धरणों से प्रतीत होता है 
कि प्राणियों का नियन्त्रण करते हुए परमेश्वर ही जीवों की धर्म में प्रवृत्ति 
ओर पाप से निवत्ति करता है। किन्तु जीवात्मा के कर्मस्वातन्ञ्य विषयक 
आधारभूत सिद्धान्त की पृष्ठभुमि में इन उद्धरणों पर विचार wea से स्पष्ट 
हो जायेगा कि ये सभी वचन मात्र प्रेरणामुलक हैं ।« इस प्रकार की. ईश्वरीय 
प्रेरणा से जीवात्मा के स्वातन्त्र्य में कोई वाधा नहीं आती । प्रेरयिता की | 
ओर से प्रेरणा पाकर भी कर्ता की स्वतन्त्रता में व्याघात नहीं आता । 
प्रेरयिता स्वयं कुछ नहीं करता । कर्म के ब्यापार एवं सम्पादन में करने 
वाला स्वतन्त्र है । जीवात्मा ईश्वर के हाथों में कठपुतली नहीं है । फलत 
जीवात्मा की प्रवृत्तियों में परमेश्वर की आन्तर प्रेरणा होने पर भी आत्मा का | 
स्वातन्त्र्य निर्बाध वना रहता है। | 


परमेश्वर सर्वोपरि राजा अवश्य है । किन्तु विधाता होने से विधान के 
अन्तगंत ही प्रभुसत्ता सम्पन्न है। वह सृष्टि का संचालन तथा नियमन करता 
है किन्तु मनमाने ढंग से न करके नियमों के अनुसार करता है । गीता में जो 
यह कहा गया है कि ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ यन्त्र पर 


८. य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद:---ऋ० १०-६२१-३ 
९. सविता देवः प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे । यजुः १-१ 
१०. य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनोऽन्तरः आत्मानमन्तरो यमयति । 
शतपथ १४-६-७ 
११. धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम । श्वेत० ६-६ 
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चढ़े सर्वभृतों को माया से घुमा रहा है,” उसका इतना ही अभिप्राय है कि ] 
ईश्वर के नियम रूप यन्त्र में स्थित (यन्त्रारूढानि) जीव संसार में विचरण 
करते हैं। इसी अध्याय के ६० वें श्लोक के उत्तरपद" के आधार पर यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया जाता है कि इच्छा न होते हुए भी मनुष्य को कर्म 
विशेष में प्रवृत्त होना पड़ता है । पूर्वापर प्रसंग को न देखने से आपाततं: ) 
ऐसा प्रतीत होता है । इसी श्लोक के पहले पद में * अपने स्वाभाविक कर्मा से 
बंध कर कर्म करने” की वात कही गई है। और इभी अध्याय के ४ वा 
शलोक" में क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन का स्वभावज कर्म 'युद्धे चापलायनमू' 
युद्ध से न भागना बताया है । यहां श्रीकृष्ण ने अपने ढंग से अर्जुन को पलायन 
न करके युद्ध में प्रवृत्त होने की प्रेरणा की है। इस संदभ॑ में गीता के तीसरे 
अध्याय का ३६ वां श्लोक भी द्रष्टव्य है जिसके आधार पर जीव के कमे 
करने में स्वतन्त्र न होने की मान्यता को पुष्ट करने का यत्न किया जाता 
है । इस श्लोक में इच्छा न होने पर भी मनुष्य के बलात्‌ धकेले जाकर पाप 
में प्रवृत्त होने का उल्लेख है । किन्तु यहां पर भी अर्जुन के प्रश्न किन > 
का उत्तर देते हुए 'ईश्वरंण प्रयुक्त? या “मया प्रयुक्त न कह कर रजोगुण 
से उत्पन्न काम, क्रोध आदि दोषों को मनुष्य के पापकम पापकम में प्रवृत्त होने 
कारण बताया है।” गोता की भावना उसी के (१८-६३) शब्दों से स्पष्ट 
होजाती है 1 श्रीकृष्ण ने जो कहना था कह दिया ओर अन्त मै “इसु प्र पूरी 
तरह विचार करके जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर” कह कर ईश्वर के मात्र 
प्रेरयिता होने तथा जीव के अपनी इच्छानुसार कर्म करने में स्वतन्त्र होने के 
सिद्धान्त की पुष्टि कर दी । 


१२. ईश्वरः सर्वभूतानां gansi तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रार्ढानि मायया ॥१८-६१ 


१३. HY नेच्छसि यन्मोहारकरिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ । १८-६० 
१४. स्वेन स्वभावजेन कमंणा निबद्धः । १८-६० 


१५. शौर्यं तेजो घुतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ॥ १८-४३ 


१६. केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः | 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिवं नियोजितः॥ ३-३६. 


१७. काम एष क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः । ३-३७ 
१८. विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा gs । १८-६३ 
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{o जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक लेख में लिखा था--“निश्चय ही 
सृष्टि के मूल में कोई बड़ा दोष है जिसके कारण संसार में व्याप्त अव्यवस्था 
तथा दुःख के पीछे किसी प्रयोजनवत्ता के होने में सन्देह होने लगता है । आज 
से कोई ढाई हज़ार वषं पूर्व महात्मा बुद्ध ने संसार में व्याप्त पीड़ा को देख 
कर प्रश्न क्रिया था--यह कैसे हो सकता है कि ईश्वर सृष्टि की रचना करे 

` और उसे दुखी we ? क्योंकि यदि वह सवंशक्तिमान्‌ है और फिर भी संसार 
को दुखी रहने देता है तो वह भला नहीं है और यदि वह सर्वशक्तिमान नहीं 
है तो ईश्वर नहीं है। "९ 


वैदिक धमं ओर भारतीय दर्शन के मूलतत्त्वों से अनभिज्ञ लोग ही ऐसी 
बातें करते हैं। हा का तात्पर्य है ईश्वर का किसी अन्य के साहाय्य 
के विना अपना कार्य करने में समर्थं होना । ईश्वर के जो स्वाभाविक कर्म 
है--जंसे सृष्टि की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय करना, जीवों के कर्मों की, यथायोग्य 
व्यवस्था करना आदि--उनके करने में उसे किसी अन्य की सहायताकी अपेक्षा 


नहीं | किन्तु अपने गुणक्मस्वभाव और सृष्दिक्रम के विरुद्ध वह कुछ नहीं कर 
सकता | ईश्वर ओर जीव-के यथार्थस्वरूप को न समझने ,के-कारण-ही महात्मा 


बुद्ध ने ने यह कह दिया कि या तो परमात्मा निष्पाप नहीं है या सवंशक्तिमान्‌ 
नहीं । यदि दोनों होता तो सृष्टि में कहीं पाप न होता । यदि जीव को ईश्वर 
ने बनाया होता तो ऐसा होना संभव था । किन्तु जीव तो अनादि अनुत्पन्न है । 
बाइबल, का यह कथन भी मिथ्या है कि ईश्वर ने जीव को अपने जैसा बनाया I” 
यदि अपने जैसा बनाया होता तो जीव भी परमेश्वर की तरह शुद्ध एवं निष्पाप 
होता । तब वह कभी पाप करता ही नहीं । इंशवर कभी नहीं चाहेगा कि उसकी 
प्रजा में कहीं भी कोई पाप करे । परन्तु पाप तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में जीव 


19. There is something radically wrong with the world and 
one is led to doubt if there is any ultimate purpose behind this 
chaos and unhappiness. Two thousand five hundered years 
ago the great Buddha saw this misery and in agony of spirit 
asked himself— 

How can it be that Brahma 
_ Would make a world and keep it miserable ? 
Since if all powerful He leaves it so. 
He is not good, and if not powerful, 
He is not God. 


20. God made man in his own image. The Bible 
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की स्वतंत्र सत्ता है, वह अपने स्वभाव से कर्म करने में स्वतन्त्र है । अल्पज्ञ और 
अल्पशक्ति होने से जीव कभी-कभी पाप में प्रवृत्त हो जाता है । 


ब्रह्मसूत्र का भाष्य करते हुए डा० राधाकृष्णन ने लिखा है--“यदि ईश्वर 
सृष्टि को मनमाने ढंग से बना पाता तो उसमें कहीं भी बुराई न दीख पढ़ती । 
किन्तु वह ऐसा जीवात्मा की स्वतन्त्रता छीनकर कर सकता था । परमात्मा 
की सृष्टि में बुराई इसीलिये है कि वह जीवात्मा की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं 
कर सकता Y अन्यत्र उन्होंने लिखा कि “सृष्टि में स्वतन्त्र निर्णय लेने में 
समर्थ जीव हैं जिन्हें प्रभावित तो किया जा सकता है किन्तु वश में नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि परमेश्वर तानाशाह नहीं है S विचार परिवतंत के संबन्ध 
में उनका मत है कि “भीतर से उद्भूत होने वाला विचार परिवर्तन ही 
वास्तविक परिवतंन है । शिक्षक का कर्तव्य अपने विचारों को थोपना =| 
अपितु विचारों को उत्तेजित करना है । हिन्दू विचारधारा में बल या धमकी 


से नहीं, सुझाव व प्रेरणा से काम लिया जाता है ।”'* 


जो लोग मन में कुछ सोचते, वाणी से कुछ कहते और व्यवहार में कुछ 
और हो बरते हैं वे भी एक प्रकार के आत्मघाती हैं । महषिं दयानन्द ने यजुर्वेद 
(४०-३) का भाष्य करते हुए लिखा है- “जो लोग आत्मा में ओर जानते, 
वाणी से और बोलते और करते कुछ ओर हो हैं वे राक्षस, असुर या पिशाच 
हैं। इसके विपरीत जो आत्मा, मन, वाणी और कमं में निष्कपट एक सा आच- 
रण करते हैं वे. देव कहाते हैं ।” एक पूर्ण पुरुष के विचार, वाणी और कमं में 


21. If God had desired to create a world automata, there 
would have been no evil; for God could have eliminated evil, if 
he had so wished by denying freedom of choice. God permits 

evil because he does not interfere with human choice. 
Brahmasutra, p. 155. 


22. ‘The world consists of active choosing individuals who 
can be influenced but not controlled, for God is not a dictator, 
Commentary on the Gita, p. 24 


23. Any change to be real must come from within, The 
task of the teacher is not so much to impose an opinion as to 
kindle an aspiration. The Hindu method adopts not force or 
threats but suggestion or persuasion.—Hindu View of life ' 
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पूणे समन्वय होता है।* फारसी में कहा है. कि 'जिसकी वाणी और मन एक 
हैं, मैं उस पर सौ जानें न्योछावर करने को तैयार हूं ।”* संस्कृत साहित्य में 
महात्मा ओर दुरात्मा में भेद दशति हुए कहा है--“जो मन-वचन-कमं में एक 
होते हैं वे महात्मा कहाते हैं। इसके विपरीत जिनके मन में कुछ, वचन में कुछ 
और कमे में कुछ होता है वे दुरात्मा कहाते हैं ।”* सज्जन पुरुष की ag 
पहचान है कि वह जो कुछ मन में सोचता है वही वाणी से कहता ओर कमं में 
करता है ।” महाभारत में तो बड़े कठोर शब्दों में कहा है कि जिसके आत्मा में 
कुछ हो ओर कहता कुछ ओर हो वह कोन सा पाप नहीं करता ? ऐसे आत्म- 
हन्ता से बढ़ कर कोई चोर नहीं।* अंगरेजी के प्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ ने 
किसी तुच्छ स्वार्थ के लिये आत्मा या अन्तःकरण की प्रेरणा के विरुद्ध असत्य 
व्यवहार करने वाले लोगों की भत्संना करते हुए कहा है--जिस (आत्मा) को 
तुम पैसों से खरीद नहीं सकते उसे पैसों के वदले बेचते क्यों हो ?* यह तो 
घाटे का सौदा है । इसी भाव को वाइबल में इन शब्दों में व्यत किया है-- 
अपनी आत्मा को खोकर यदि कोई मनुष्य संसार भर के ऐश्वयं को भ प्राप्त 
करले तो उसे क्या लाभ होगा |” हु 


उपनिषद्‌ की शिक्षा के अभाव में नैतिक पतन अपनी चरम सीमा को 

ओर बढ़ रहा है । वर्त्तमान में वे राजनीतिज्ञ जिन्हें अपने हृदूगत विचारों को 
दबाना आता है, जानवूझ कर ऐसी शब्दावलि का प्रयोग करते हैं जिसके समय 
आने पर आवश्यकतानुसार मनमाने अर्थ निकाले जा सके । ऐसे लोग अपनी 
स्वार्थ सिद्धि के लिये दूसरों को बुद्ध बनाने में गवे अनुभव करते हैं । और जो ऐसा 
नहीं कर सकते--अपनी बात से पलट नहीं सकते--उन्हें अयोग्य घोषित कर 

त 

24. In an integrated man, thought, speech and action are 


one piece. 
२५. सद जां फिदा आं के जुबानो दिलश यकेअस्त । 


२६. मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ | 
मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यत्यद्‌ हि दुरात्मनाम्‌ ॥ 
२७. यन्मनसा ध्यायते तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति । 
२८. योऽन्यथा सन्तमात्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा । 
29. Why sell for gold what gold can’t buy. 
30. What shall it profit a man if he gains the whole world 
but loses his soul. 
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देते Fi" धीरे-धीरे वे इस वात के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें आत्मा 
की आवाज सुनाई देनी बन्द हो जाती है--मानों उनकी आत्मा मर गई हो । 
यजुर्वेद के एक मन्त्र की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानन्द ने लिखा--“तुम 
लोगों की राजनीति में स्थित अच्छी वाणी सत्यस्वरूप हो । राजा, उसके नोकर 
ओर प्रजापुरुषों को उचित है कि अपनी प्रतिज्ञा और वाणी को कभी असत्य न 
होने दें । जितना कहें उतना ठीक-ठीक करें । जिनकी वाणी सव काल में सत्य 
होती है वढी पुरुष राज्याधिक्तार के योग्य होते हैं ॥ जब तक ऐसा नहीं होता 
तव तक उन राजपुरुषों का विश्वास नहीं होता ४” किन्तु आज जब राज- 
नेताओं को निर्वाचन के समय किये गये वायदों की याद दिलाई जाती है तो वे 
हंस कर यह कहते हुए टाल देते हे--'वो वायदा ही क्या जो वफ़ा हो गया' | 
और जब उन्हें अपनी वात पर कायम रहने और सदा एक सी बात कहने के 
लिये कहा जाता है तो वे कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता 
और केवल मूर्ख ही सदा एक सी बात करते gi" “रामो द्विर्नाभिभाषतेः ओर 
“प्राण जाये पर वचन न जाई! पर गर्व करने वाले देश में अब आत्महनन को 
ही योग्यता और कायं-कुशलता की कसौटी माना जाने लगा है । छल, कपट, 
बेइमानी को Tact, Policy, Strategy, Diplomacy आदि का नाम देकर 
प्रतिष्ठित किया जा रहा है । झूठ के पर्याय इन शब्दों की आइ में किया गया 
पाप भी धर्म बन जाता है । संस्कृत के 'नीति' शब्द को अंगरेजी के Policy 
का पर्याय माना जाता है। 'नीति' शब्द के गूढाथं को न समझने के कारण ही 
ऐसा कहा जाता है । कंलीफ़ोनिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने पञ्चतन्त्र का 
अंगरेजी में अनुवाद करते हुए उसकी भूमिका में लिखा है कि पश्चिम के विद्वान्‌ 
अभी तक इस छोटे से शब्द (नीति) का अंगरेज़ी पर्याय नहीं ढूंढ सके हैं । उस 
विद्वान्‌ के मत में इस छोटे से शब्द के अर्थ को अंगरेजी में 'जीवन का विवेक- 
पूर्ण निर्वाह” कह कर व्यक्त किया जा सकता है।* 


३१. aaga हैं वो Aga सयासत की नज़र में । 
बादों से अपने जिनको मुकरना नहीं आता ॥ 
३२. एषा वः सत्या संवागभुत्‌ । यजु: ६-१२ 
33. Nothing is irrevocable in politics and only fools are 
consistent. 


34. Western scholarship should be ashamed that it has not 
been able to find a suitable equivalent forthe Sanskrit word 


NITI., At.best canbe paraphrased as the wise conduct of 
life 
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व्यक्तिगत (Private) और सावंजनिक (Public) जीवन के नाम से 
जीवन का वर्गीकरण भी परोक्षरूप से आत्महनन का ही एक रू का वर्गीकरण भी परोक्षरूप से आत्महनन का ही एक रूप हैं । हमारा 


वास्तविक रूप कुछ ओर होता है। उसे छुपा कर समाज में हम अपना दूसरा 
ही रूप प्रस्तुत करते हैं । 'बन्तःशाक्ता बहि:शैवा सभामध्ये च वैष्णवा:' की 
हमारी बात जब खुल जोती है ओर लोग आक्षेप करने लगते हैं तो हम यह 
कह कर उन्हें चुप करा देते हैं कि आपको हमारे व्यक्तिगत जीवन (Private- 
life) से क्या ? आप तो हमारे सार्वजनिक जीवन (Public life) को देखिये । 
जिनकी आत्मा में पवित्रता नहीं--जिनका व्यक्तिगत जीवन दूषित है ऐसे अनेक 
व्यक्तियों से मिल कर बने संघात या समाज में पवित्रता कैसे और कहां से आ 
सकती है ! अपने जीते जी हम अपने दोषों को पीछे डालते रहते Fi जब हम 
यहां से जाते हैं तो लोगों की ओर हमारी पीठ होती है और तब हमारे सारे 
दोष आंखों के सामने आ जाते हैं । वेद कहता है कि जो तुम्हारे भीतर हो वही 
बाहर हो भर जो बाहर हो वही भीतर हो ।” इसके विपरीत आचरण से 
लोगों का विश्वासघात होता है AX अपना आत्मघात । 


छ 
आत्मा के अनुकूल आचरण करने से चरित्र निर्माण/करते| हुए मनुष्य 
को, ही-अध्यात्मजगत्‌ में प्रवेशाधिकार प्राप्त होता है। पाइचाट)) मनीषियों 


ने नतमस्तक हो उपनिषद्‌ की सच्चाई को स्वीकार किया है। gados के 
प्रसिद्ध चिन्तक तथा लेखक मारले ने अपनी पुस्तक Compromise में सम्मति 
के तीन स्तर बताये है-- 


१- सम्मति का निर्धारण । 
२- सम्मति को अभिव्यक्ति । 
3- सम्मति का कार्यान्वयन 1 


मारले के मत में सम्मति का निर्धारण करने में कोई समझौता. नहीं 
Tu । प्रत्येक व्यवित को अपनी बुद्धि और इच्छा के अनुसार अपनी 
सम्मति बनाने का जन्मसिद्ध अधिकार है । सम्मति के अभिव्यक्त करने में कुछ 


` लेन देन सम्भव है ओर वह केवल इतना कि अपनी बात को. ग्राह्य बना कर 
कहा जाये और यदि उसके कारण किसी बड़े दुष्परिणाम की आशंका हो 


v 


३५. यदन्तरं तदु बाह्यम्‌ यद्‌ बाह्य तदन्तरम्‌ । 
36. Formation of opinion. 
Expression of opinion 
Execution of opinion, 
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तो मौन रहा जाये । मनु ने इस वात को इन शब्दों में कहा है--“मनुष्य सत्य 
बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले, प्रिय असत्य न बोले ।“” मारले के 
मत में सम्मति के कार्यान्वयन. में पूरा-२ समझौता हो सकता है । अल्पमत की 
सम्मति की उपेक्षा करके बहुमत के अनुसार कार्य करना कार्यान्वयन सम्बन्धी 
समझौता है। परन्तु आत्मप्रेरणा के अनुकूल सम्मति स्थिर करने में किसी प्रकार 


का समझौता नहीं करना चाहिये । ऐसा करना आत्म-हनन होगा । 


जिन लोगों को वैज्ञानिक जगत्‌ में अद्यतन सिद्धान्तो की जानकारी 
नहीं है वे अभी तक यही समझते हैं कि पंचभूतों के संघात का नाम ही 
जीवात्मा है और इसलिए शरीर के नष्ट होते ही जीवात्मा का भी नाश हो 
जाता है ।* जब जड़ तत्त्व विभिन्न देह आदि के रूप में परिणत होते हैं 
तो उनमें एक विशेष शक्ति का उद्भव हो जाता है। उसी को चेतना कहते 
हैं। तन्तुओं में शीतादि के निवारण की शक्ति नहीं होती परन्तु कपड़ा बन 
जाने पर उसमें शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसे ही देहादि जड़ 
तत्त्वों में चेतना न होने पर भी देहरचना के साथ वहां चेतनाशक्ति का 
प्रादुर्भाव हो जाता है । 


इस शंका का समाधान करने हुए वेदान्त दर्शन में कहा है कि आत्मा 

का देह से व्यतिरेक-भेद मानना आवश्यक है, क्योंकि देह के रहते हुए भी 

उसमें चेतनता आदि गुण नहीं पाये जाते ।” मृत देह में विभिन्न जड़ तत्त्वों 

ज्यों के त्यों विद्यमान रहने पर भी इन्द्रियों से न ज्ञान की उपलब्धि 

होती है, न कमं की । इसलिये चेतन तत्त्व शरीर से सवंथा अतिरक्त है। 

उसी तत्त्व का नाम भात्मा है जो शरीर के मरने--नष्ट होने पर भी नहीं 
मरता ।” 


३७. सत्यं ब्रूयात्‌, प्रियं ब्रूयात्‌, न ब्रूथात्सत्यमश्रियम्‌, प्रियं च नानृतम्‌ । 
मनु० ४-१३८। 

38. The soul is only the sum total of the activities of the 
body, and that the former ceases to exist when death 
overtakes the latter. 


३८. जिन्दगी क्या है, अनासिर की मुनासिव तरतीब । | 
मौत क्या है, इन्हीं अजजा का परीशां होना ॥ 

३९. व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्नतूपलब्धिवत्‌ | वे०द० ३-३-५४ 

४०. न हुन्यते हन्यमाने शरीरे | गीता ३-२० 
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यदि पंचभूतों के संघात का नाम ही आत्मा होता तो शरीर के नष्ट 
होते ही जीने मरने का झंझट समाप्त हो जाता, क्योंकि चार्वाक के अनुसार 


f भस्मीभूतस्य देहस्य -पुवरागमनं कुत गमनं कुतः ?' परन्तु न इस देह के बनने पर हम 
जन्म लेते ओर न इसके नष्ट होने पर मरते Zl डा० राधाकृष्णन के अनुसार 
हमारे_निरच्तर जन्म लेते रहने का नाम जीवन है ओर प्रत्येक जन्म के. साथ 


अनिवायंरूप से-सृत्यु जुडी है ।' 


पुनर्जन्स--यहां से जाकर फिर होना पुनर्जन्म कहाता है ।* जिस 
शरीर को जीवात्मा एक बार छोड़ देता है उसे दुबारा प्राप्त नहीं कर 
सकता । एक देह को छोड़कर देहान्तर प्राप्ति ही पुनरुत्पत्ति है । मोक्ष प्राप्ति 
होने पर नियत्त समय के अन्तराल को छोड़ कर एक देह का परित्याग कर 
देहान्तर को ग्रहण करने का क्रम निरन्तर चलता रहता है । जन्म-मरण के 
इस सिलसिले का न कोई आदि है, न अन्त । आत्मा को नित्य मानने पर 
शरीरों को छोड़ने और ग्रहण करने का अनुक्रम अनिवार्य हो जाता है । 
यदि आत्मा अनित्य होता तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता । फिर 
उसकी उत्पत्ति कहां से होती ? क्योकि स्वरूप से उत्पन्न een fare होने 
वाली वस्तु फिर से अस्तित्व में नहीं आ सकती। याज्ञवल्दथ ने प्रश्न 
किया--“जव वृक्ष को काट गिराते हैं तो वह अपने मूल से फिर उठ खड़ा 
होता है। परन्तु जब मृत्यु पुरुष को काट गिराती है तो वह किस मूल से 
फिर उठ खड़ा gare?’ जब किसी से उत्तर न वन पड़ा तो स्वयं 
याज्ञवल्क्य ने कहा--“वह मूल आत्मा है जो स्वरूप से कभी उत्पन्न नहीं 
होता ओर सदा बना रहता है ।”** मनुष्य अन्न की भांति पैदा होता, 
बढ़ता, नष्ट होता और पुनः उत्पन्न होता है ।" प्रसिद्ध फ्रैच लेखक बिक्टर 
ह्यूगो ने कहा है--“मुझे अपने भीतर से पुनर्जन्म का आभास होता है। 
मुझे लगता है जैसे मैं एक जंगल हूं जो एक बार कट चुका है। उसमें 


41. All life is a constant birth or becoming and all 
birth entails constant death.—An Idealist View of Life. 


४१. जातस्य हि धरुवो ga जन्म मृतस्य च । गीता २-२७ 
४२. प्रेत्यभावः पुनरुत्पत्तिः | न्याय० १-१-१९ 
४३. मत्ये: स्विन्‌ मृत्युना वृषणः कस्मान्परलातप्र रोहति । 

नुदेद्‌? पक 
४४. जात एव, न जायते । बृहद्‌० ३-६-२८ 
४५, सस्यमिव पच्यते त्यं: सस्यमिवाजायते पुनः । कठ० १-६ 
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हैं 1! 


जीव शाश्वत अर्थात्‌ नित्य है और उसके कर्म भी प्रवाह से नित्य 
हैं। कर्ता और कमं का नित्य सम्बन्ध है। प्राणी कर्म से बंधा हुआ है” 
ओर कर्म का विना भोगे क्षय नहीं होता 1 पूर्वापर जन्म न मानने से 
'कुतहानि' तथा 'अकुताभ्यागम' दोष आता और परमेश्वर 'नैघृण्यः तथा 
'वेषम्य' का दोषी बनता है। जो लोग परजन्म नहीं मानते उनके परजन्म नहीं मानते उनके गले 
'कुतहानि' का दोष पड़ता है। क्योंकि परजन्म न होने से मृत्यु से पूर्व 
किये गये कर्म विनां फल दिये रह जायेंगे, जवकि प्रत्येक प्राणी को अपने 
कर्मो का फल अनिवार्यरूप से भोगना पड़ता है । इसलिए 'कृतहाति' 
दोष से बचने के लिए परजन्म का मानना आवश्यक है। कमं किये _ब्रिना 
सुख-दुःखरूप फल का पाना 'अक्रताभ्यागम' दोष कहलाता है । पूर्वजन्म न 
मानने से यह दोष उत्पन्न होता है । एक आत्मा अत्यन्त सुखसम्पन्त परिवार में 
जन्म लेकर समस्त ऐदवर्यो का भोग करता और दूसरा दरिद्र की सन्तान 
बन कर जीवन भर दर-दर की ठोकरें खाता है। ऐसा क्यों? पूर्वजन्म है 
नहीं जिसमें उन्होंने पाप-पुण्य किये gti तो फिर, ae बिठाये- बिना 
कमं किये एक को पुरस्कार ओर दूसरे को दण्ड क्यों? बिना कारण के 
कार्यं हो नहीं सकता । इसलिये इस दोष के निवारणार्थ पूर्वजन्म का मानना 
आवश्यक है । इस Mo वैजन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए वर्त्तमान 
न्म मानने से अङ्गृताभ्यागम दोप की निवृत्ति हो जाती है और प्रजन्म के 
मानने से वहाँ इस जन्म के कर्मों का फल भोगे जाने से कृतहानि दोष जन्म के कर्मों का फल भोगे जाने से कृतहानि दोष नहीं 


रहता | ऐसे हो । ऐसे हो कर्मानुसार सुख-दुःख को व्यवस्था होने से ईश्वर न्यायकारी 
सिद्ध होकर उसमें नंघृष्य तथा वैषम्य दोष नहीं रहते । 


यदि इसी जन्म को पहला और अन्तिम जन्म माना जाये तो जीवन 


का कोई अर्थ ही चहीं-य्ह.जाता । यदि हमें यह विश्वास हो जाये कि इस 
देह के साथ ही एक दिन हमारा भी अन्त हो जायेगा तो हमें इस जीवन 


46. I feel in myself the future life. Tam like a forest once 
cut down; the new shoots are stronger and lovelier 
than ever. 


४७. कर्मणा वध्यते जन्तुः । Ae भा० शान्तिपव २४०-७ 
४८. नाभुक्तं क्षीयते कर्मे । He भा०, 
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के साथ क्या लगाव रहेगा ? परिणामत: नैतिक मूल्यों का ह्लास होगा । 
फिर तो सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, प्रेम, त्याग आदि को उपेक्षा करके 
“यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌’ के अनुसार ही जीवन विताना ठीक समझा 
जायेगा । अल्पज्ञ होने से जीव से इस जन्म में न जाने कितनी भूलें होंगी । 
पुनर्जन्म न मानने पर उन्हें सुधार कर अपने को पहले से अच्छा बनाने 
का अवसर ही नहीं रहता । एक कक्षा में रहते हुए एक वर्ष में जो पढ़ 
लिया सो पढ़ लिया । परीक्षा में असफल होने पर दुवारा पढ़ने का अवसर 
नहीं और सफल होने पर ओर आगे पढ़ने का अवसर नहीं। मनुष्य जीवन 
का लक्ष्य तो इतना महान्‌ है कि एक जन्म में उसे पाना नितान्त असम्भव 
है। इसीलिए गीता..में कहा है कि अम्मजब्सान्तर की साधना के बाद कहीं 
मोक्ष-की प्राप्ति होती है ।' अर्जुन ने जिज्ञासा की कि योगसिद्धि के लिये 
प्रयत्नशील कोई व्यक्ति यदि सिद्धि पाने से पहले ही काल का ग्रास बन 
जाये तो क्या होगा ? श्रीकृष्ण ने समाधान किया कि उसका इस जन्म॒ _का 
पु gnii नहीं जाये थ नहीं जायेगा ।” आत्मा के अमर होने से उसके इस जन्म 
के संस्कार ज्यो के त्यों बने रहेंगे और इस जन्म में जहां उसका अभ्यास 
छूटा है वहां से आगे प्रारम्भ करने के लिये उसे फिर अवसर मिलेगा । 
एक बार की असफलता से निराश नहीं होना चाहिये || ईश्वरीय व्यवस्था 
में पूणं सफलता--मोक्ष की प्राप्ति होने तक बार-वार अवसर मिलता है । 
इसी से जीवन में उत्साह ओर शुभकर्मो में प्रवृत्ति को बल मिलता है । मनुष्य 
हंसते-र मृत्यु का आलिंगन करेगा, जव उसे विश्वास होगा कि पुराने कपड़े 
इसलिए उतारे आ रहे हैं कि नये पहनाये जा” सकं या एक स्तन से उसे 
(बालक को) इसलिये हटाया जा रहा है कि दूसरे स्तन से लगाया जा सके । 


प्रत्ये न का सामर्थ्यं दूसरों से भिन्न है । एक ही मां बाप के दो 
पुत्रों को अध्ययन के लिये एक ही गुरु के पास भेजा जाता है। दोनों में एक 
ही रक्त है । खान-पान तथा रहन-सहन की व्यवस्था में भी पूर्ण समानता है । 
इतने पर भी देखा जाता है कि एक इतना मूढ है कि बार २ समझाने पर भी 
उसकी समझ में कुछ नहीं आता, जवकि दूसरे की घारणाशक्ति इतनी अच्छी 
है कि वह संकेतमात्र से सव समझ जाता है। उसे पढ़ते समय ऐसा लगता है 


४९. अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ । गीता ६-४५ 
५०. पार्थ ! नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्थ विद्यते । 

न हि कल्याणइत्कश्चित्‌ दुर्गति तात, गच्छति ॥ ६-४० 
५१, नात्मानमवमन्येत पुर्वेभिरसमृद्धिभि; । मनुस्मृति ४-१३७ 
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जैसे उसे कोई नई बात नहीं बताई-सिखाई जा रही है, अपितु वह पहले पढे 
हुए की आवृत्तिमात्र कर रहा है। जिन घटनाओं को देख कर भी लोग 
अनदेखा कर देते हैं उनसे प्रेरणा पाकर न्यूटन, बुद्ध, दयानन्द, जेम्सवाट भोर 
रामानुज जैसी आत्मायें संसार को चमत्कृत कर देती हैं। महाराजा भोज के 
दरबार में चार ऐसे पण्डितों के होने का उल्लेख मिलता है जिनमें से एक को 
एक बार, दूसरे को दो बार, तीसरे को तीन बार और चौथे को चार बार 
सुनने से श्लोक याद हो जाते थे। जान cere मिल ने ६ वर्ष की आयु में 
रोम का इतिहास लिखना शुरू किया था। गेटे ने ७ वर्ष की आयु में अपना 
पहला प्रहसन लिखा था । मेकाले ने ७ वर्ष की आयु में कविता करना शुरू 
कर दिया था । ७-८ वर्ष की आयु में काव्य रचना करने वाले भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ओर्‌ वर्ड सवर्थ को कविता करना किसने सिखा दिया ? agaa 
के विषय में कहा जाता है कि जब उसके पिता ने कविता करने के कारण 
उसे पीटा और भविष्य में कविता न करने का वायदा करने को विवश किया 
तो as aad के मुख से क्षमायाचना के शब्द भी कविता बन कर ही निकले । 
एक ओर जहां संसार में ऐसी विलक्षण प्रतिभाय देखने में आती हें वहां दूसरी 
ओर निपट मूर्खो की भी कमी नहीं है । इस बुद्धिभेद का कारण इस जन्म में कुछ 
भी नहीं है । ईश्वर को निमित्त कारण माना जाये तो वह पक्षपाती ठहरता 
है। परिस्थितियों को ही मनुष्य के विकास में कारण मानने वाले बालक- 
बालक ओर मनुष्य-मनुष्य के बीच पाये जाने वाले इस अन्तर की व्याख्या नहीं 
कर सकते । मात्र ३२ वषं की आयु पाने वाले शंकराचायं की ,महान्‌ उप- 
afai उनके उसी जन्म के पुरुषार्थं का परिणाम नहीं मानी जा सकतीं । 
पु्वेजस्माजित पाप-पुण्य के अनुसार ही यह सब्र व्यवस्था है--ऐसा माने बिना 
इसकी व्याख्या संभव नहीं । प्रारम्भ में हो किसी विशिष्ट विषय में रुचि अथवा 
प्रवृत्ति में भी पूर्वजन्म का अभ्यास ही कारण है। स्वामी रामतीर्थे ने एक 
जापानी का उल्लेख किया है जो ७० वपं की आयु में रूसी भाषा सीखने का 
यत्न कर रहा था । आयु के अन्तिम दिनों में किये जा रहे इस प्रयास के 
सम्बन्ध में पूछे जाने पर उसने कहा--यदि मैं इस जन्म में रूसी भाषा पूरी 
तरह न सीख सका तो भी मेरी आत्मा पर उसके संस्कार बने रह जायेंगे । 
परिणामतः अगले जन्म में बचपन से ही रूसी भाषा में मेरी प्रवृत्ति होगी मौर 


मैं उसे जल्दी सीख जाऊंगा | एक जन्म की अभ्यस्त बुद्धि ही अगले जन्म 


में प्रतिभा (intuition or genius) (intuition or genius) बन जाती है। 


52. Papa papa mercy take, 
Verses I shall never make. 
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Ne के शरीर की चेष्टा होने से पूर्व प्रथम- प्रत्यक्ष होता है, फिर 


[आएमा पर उसका संस्कार होता पर उसका संस्कार होता है। तदनन्तर स्मृति होती है । स्मृति होने से 


| कि प्री कार्य में प्रवृत्ति निवृत्ति हो प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। माता के उदर से बाहर आते ही 


| 


बालक श्वास लेने ओर रोने लगता है । माता के स्तन से दूध पीने लगता है। 
पूवं संस्कारों के बिना यह प्रवृत्ति कहां से आ गई ? उसे कब कौन बता गया 
कि कंसे मुह चला कर दूध पिया जाता है। उसे दूध पीते देख कर यही 
आभास होता है कि वह सारी प्रक्रिया से पहले से परिचित है। पेट भरने पर 
स्तन को स्वयं छोड़ कर अलग होजाता है। यह निवृत्ति भाव भी कहां से 
आया ? एक दिन के वालक को, जिसने अभी अच्छी तरह आंखें भी नहीं खोली, 
माता पिता किसी भी प्रकार को शिक्षा देने में असमर्थं हैं । स्पष्ट है कि बालक 
के भीतर स्थित आत्मा को पहले से ही कुछ स्मृति है। उसी के सहारे बह 
अपना काम चला रहा है। इस जन्म में जिसने अभी आहार का अभ्यास नहीं 
किया उस जातमात्र बालक का भूख से पीड़ित होने पर आहार के अभ्यास 
ओर स्मरण के बिना स्तन्यपान की अभिलाषा को हाथ पैर मार कर और 
रो रोकर प्रकट करना सम्भव नहीं हो सकता । qilg में रहते हुए आत्मा के 
तद्विषयक अभ्यास भोर उसको स्मृति ही वालक की इस प्रवृत्ति में कारण हैं। 


सद्योजात बालक के द्वारा हर्ष, शेक, भय आदि की अभिव्यक्ति भी 
पुनर्जन्म को सिद्ध करती है। बालक के जन्म लेने के अनन्तर उसके व्यवहार 
में पहले कुछ सप्ताहों में कुछ ऐसी विचित्रता दिखाई देती है जो उसके बड़े 
हो जाने पर नहीं रहती 1 सोतेर बालक कभी मुस्कराने लगता है, कभी दुःखी 
सा होकर मुंह बनाने लगता है और कभी भयाक्रान्त होकर कांप उठता या 
चीख पड़ता है। स्वप्नावस्था में किसी स्मृति के कारण ऐसा होता है । बिना 
किसी वस्तु को देखे या अनुभव किये उसकी स्मृति नहीं हो सकती । स्वप्ता- 
वस्था में वही देखा, सुना या.अनुभव किया जाता है जो पहले कभी जागता- 
वस्था में देखा, सुना या अनुभव किया होता है । इस जन्म में अभी तक बालक 
ने सुख, दुःख या भय के कारणों को अनुभव नहीं किया । वाह्य जगत में 
अभी उसका इन्द्रियाथंसन्निकषं आरम्भ नहीं हुआ । ऐसी अवस्था में पर्वजन्म 
के अभ्यास. को स्मृति के सिवाय सद्योजात बालक की हर्ष, शोक अथवा भय 
की अभिव्यक्ति. का ओर कोई कारण नहीं हो सकता | 


जैसे जहाज की यात्रा की लम्बाई का अनुमान उस पर लदी सामग्री 
से होता है, वसे ही मनुष्य की यात्रा की लम्बाई का अनमान उसमें अन तहित 


शक्तियों से लगाया जा सकता है । यदि इसी जीवन के साथ मनष्य का अन्त 
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होना होता तो उसे इतने अधिक बौद्धिक सामर्थ्य, नैतिक मूल्यों और आध्या- 
त्मिक आदर्शो से सम्पन्न करने की क्या आवश्यकता थी ? जो कुछ मनुष्य के 
भीतर भरा है, वह इस बात का साक्षी है कि उसकी यात्रा का अन्त वत्तेमान 
जीवन की बन्दरगाह पर होने वाला नहीं है। oe गो का कथन है-- 
“तुम कहते हो कि शारीरिक शक्तियों से अतिरिक्त आत्मा की कोई सत्ता 
नहीं । यदि ऐसा है तो क्या कारण है कि जेसे २ मेरी शारीरिक शक्तियों का. 
ह्लास होता जाता है वैसे २ मेरी आत्मा की दीप्ति बढ़ती जाती है । मेरे सिर 
पर शिशिर मंडरा रही है, किन्तु मेरे हृदय के भीतर बसन्त का साम्राज्य 
है । पिछले ५० वर्षों से मैं अपने विचारों को इतिहास, दर्शन, संगीत, नाटक 
आदि के माध्यम से गद्य और पद्य में लिखता आ रहा हूं | फिर भी मुझे 
ऐसा लगता है कि मैं अपने हृद्गत विचारों का again भी व्यक्त नहीं कर 
पाया हूं । कबर में जाते समय मैं यह तो कह सकता हूं कि मैंने अपना आज 
का काम पूरा कर लिया किन्तु यह नहीं कि मेरा जीवन पूरा हो गया । अगले 
दिन प्रात: मैं फिर से अपने काम पर लग जाऊंगा । कवर अन्धी गली नहीं है, 
आम रास्ता है जो शाम के झुटपुटे में बन्द हो जाता है और अगले दिन प्रातः 
फिर चालू हो जाता है ।”% ऐसी ही बात जेम्स माटिन्यू (James Martineu) 
ने अपने ८० वें जन्म दिवस के अवसर पर कही थी--“मैं अपनी योजनाओं 
का कितना थोड़ा भाग कार्यान्वित कर सका हूं । कोई वात इतनी स्पष्ट नहीं 
जितनी यह कि लम्बे से लम्बा वर्तमान जीवन भी अंशमात्र है ।”" माटिन्यू 
ने एक और महत्त्वपूर्ण बात कही; और बह यह कि “हम आत्मा की अमरता 


53. You say the soul is nothing but the resultant of 
bodily powers. Why then, is my soul more luminous when my 
bodily powers begin to fail. Winter is on my head, but the 
eternal spring is in my heart’ For half a century I have been 
writing my thoughts in prose and in verse, history, philosophy, 
song, drama etc. But I feel I have not said the thousandth part 
of what isin me. When I go down to the grave, I can say “I 
have finished my day’s work.” But I cannot say “I have 
finished my life.” My day’s work will begin again the next 
morning. The tomb is not a blind alley ; it isa thoroughfare. 
It closes on the twilight and opens on the dawn. 

—Great Thoughts, Jan. 1933. 

54. How small a part of my plans have I been able to 
carry out, Nothing is so plain as that life atits fullest on 


earth is but a fragment. 
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में इस लिये विश्वास नहीं करते क्योंकि हम उसे सिद्ध कर चुके हैं । हम तो 
उसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं क्योंकि हम उसमें विश्वास करते gy 
हम आत्मा की अमरता में इसलिये भी विश्वास करते हैं क्योंकि विश्वास न 
करने का कोई कारण नहीं Fl आत्मा का अमर न होना आज तक सिद्ध 
नहीं हुआ | इस सन्दर्भ में जान स्टुअटं मिल का कहना है कि “यदि पुनर्जन्म 
की आशा से किसी को सन्तोष मिलता है अथवा इससे उसे कुछ लाभ पहुंचता 
है तो उसके ऐसा करने में कोई बाघा नहीं है 1" 


दुजेनतोषन्याय से यदि हम विकासवाद के सिद्धान्त को स्वीकार कर लें 
तो वह भी gaie की सिद्धि में सहायक है। जब हम वनस्पति और पशु- 
पक्षियों में पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले परिवत्तंन और sik को देखते हैं तो 
हमें निश्चय हो जाता है कि जीवन समाप्त नहीं होता । उसमे नेरन्तयं बना 
र wey, है । परिवर्त्तन का अर्थ ही यह है कि जो वस्तु जिस अवस्था में ही उससे 
दूसरी अवस्था में हो जाये । विकसित या परिर्वात्तित वस्तु बिल्कुल नई नहीं 
होती, उसमें पुराना अस्तित्व बना रहता है। यह बात न हो तो परिवत्तंन 
या विकास का कुछ अर्थ ही नहीं रहता । यदि -हर णरीर मे नई आत्मा हो 
|जो, शरीर के साथ-उत्पत्त-होती हो ओर उसी के साथ नष्ट हो जाती हो तो 
विकास किस करा? विकसित होने वाली वस्तु के मूलरूप का विकास से पहले 
ओर पीछे किसो- व क्रिसी रूप में विद्यमान होना अनिवार्य है । चार्ल्स डाविन 


के मतानुसार यह कैसे संभव है कि विकास की धीरे २ होने वाली दीघेकालीन 
प्रक्रिया के वाद मनुष्य तथा अन्य चेतन प्राणी पूरी तरह लुप्त हो जायें ।४ 


सृष्टि में जितना भी सौन्दर्यं और चमत्कार है वह सब मनुष्य के 
लिये है । वस्तुत: यह सव मनुष्य की ही कल्पना है जो 'पत्थरों में प्रवचन, 
बहते हुए नालो में पुस्तकं और प्रत्येक वस्तु में अच्छाई"“ के दर्शन कर लेता 


55. Wedo not believe immortality because we have 
proved it ; but we try to prove it because we believe it. 

56. To anyone who feels it conducive either to his 
satisfaction or usefulness to hope for a future life, there is no 
hindrance to his indulging in that hope. 

57. Itis an intolerable thought that man and all other 
sentient beings are doomed to complete annihilation after such 
long continued process. 

58. Sermons in stones, books in running brooks and 


ood in everything. नात्या 
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है । यह कैसे हो सकता है कि सृष्टि में सौन्दर्य तो बना रहे किन्तु उस pi 
की कल्पना करने वाली सत्ता न रहे । यह तर्कसंगत नहीं है । जिसने सृष्टि 
की रचना की है, निश्चय ही, वह सृष्टि से कहीं अधिक महान्‌ होगा । इसी 
प्रकार जो आत्मा सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌ की कल्पना करती “है वह उतनी ही 
नित्य एवं अविनाशी होनी चाहिये जितनी उसकी कल्पना । ३ 


विश्वविख्यात वैज्ञानिक सर ओलिवर लाज के मतानुसार “जो है वह 
था भी और रहेगा भी अर्थात्‌ जो सत्‌ है उसका अभाव नहीं हो सकता। 
इसलिये स्थिरता ही सत्‌ की कसोटी है । यदि भोतिक जगत्‌ में सत्‌ का अभाव 
ओर असत्‌ का भाव नहीं हो सकता तो यही सिद्धान्त बौद्धिक तथा आध्यात्मिक 
ऊर्जा के क्षेत्र में क्यों नहीं लागू होगा क्योंकि सृष्टि एक है। विज्ञान ने जो 
कुछ ऊर्जा स्थिरता के विषय में खोज निकाला है, वह धर्म द्वारा मात्मा की 
अमरता विषयक खोज का भौतिक पर्याय है । “७ 


gaan का सिद्धान्त इतना युक्तियुक्त है कि संसार का कोई भी 
मनीषी-दार्शनिक, सन्त, कवि, वैज्ञानिक-इसे स्वीकार किये बिना नहीं रह 
सकता । gada è अनुसार परिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य को पुनर्जेन्म का” 
सिद्धान्त aaa स्वीकार करना पड़ता है ।”” बीसवीं सदी में 'ईश्वर मर गया' 
का नारा देने वाले निरीश्वरवादी जर्मन दाशेनिक नित्शे को भी पुनर्जन्म को ८ 
स्वीकार करना पड़ा । उसने लिखा--“कमंशक्ति के जो रुपान्तर हमेशा हुआ 
करते हैं, वे मर्यादित हैं और काल अनन्त है। इसलिये कहना पड़ता है कि 


म गाम गल ना 
उत्पन्न होते केवल आधिभौतिक इष्टि से सिद्ध हो जाता 


59. Whatever is both was and will be. Persistence or 
conservation is the test or criterion of real existence. If it is 
impossible to think of physical energy as appearing and dis- 
appearing or coming into and going out of existence, why is it 
not equally impossible to think of intellectual or spiritual 
energy. For, the universe is one. What science has discovered 
about the conservation of energy is only the physical equivalent 
of what religion has discrovered about the immortality of the 


soul. 
60. Here is this wonderful thought. Wherever man 


ripens, this audacious belief presently appears. As soon as 
thought is exercised, this belief is inevitable. 
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है का eet या उपपति gè अनी स्फृति खे मालूम यह कल्पना या उपपत्ति मुझे अपनी स्फूर्ति से मालूम हुई है।”५ बौद्ध _ 
पि ना WAA 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त को उन्होंने पूरी तरह अपनाया है । इसलाम्‌ और Sars 
मत के अनुयायी यद्यपि पुनर्जन्म के सिद्धान्त को नहीं मानते तथापि उनके 
मान्य ग्रन्थों में यत्र तन्न पुनर्जन्म के पोषक वचन उपलब्ध हुँ । यूरोप आदि 


देशों के भी महान्‌ दार्शनिक और कवि इसे अपनाये बिना न रह सके । 


दार्शनिक क्षेत्र में पाश्चात्य देशों में यूनान का स्थान सबसे ऊंचा है । 
विश्व के बड़े बड़े दार्शनिक ओर वैज्ञानिक वहां हुए हैं और सभी ने पुनर्जन्म 
के सिद्धान्त को अपनाया है । प्लेटो का प्रत्ययवाद भी इस स्थापना का साक्षी 
है कि 'आत्मा शरीर से पुराना है ।” उसके सिद्धान्तानुसार आत्मा द्रव्य होने 
से अविनाशी है । आत्मा इस जन्म में जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, वस्तुतः 
बह पूर्वजन्मों के अनुभवों की आवृत्तिमात्र है--ज्ञान केवल स्मरणमात्र a" 
आत्मा में बार २ जन्म लेने की स्वाभाविक शक्ति विद्यमान है और ag अपना 
चोला सदा बदलती रहती है।* क 


प्लेटो के सुयोग्य, किन्तु प्रतिद्वन्द्वी, शिष्य अरस्तू (Aristotle) की 


< 
मान्यता है कि आत्मा नित्य है और भौतिक शरीर से-मिन्व_ (Something div- 


Sa and immortal) है । aeaa जगत्‌ का छायाचित्र (Microcosm) 
है.जो पशु, कीट, वनस्पति, मनुष्य आदि योनियो सें से गुजर कर उस योनि 
1अनुभव एकत्र करता जाता है । यूनान के ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा दाशं- 

“ निक प्यागोरस ने लिखा है कि अविनाशी आत्मा मृत्यु के अनन्तर मनुष्य या 
पशुयोनि में जस म जन्म लेता है।“ एम्पीडोक्लीज “ने पुनर्जन्म का आधार गीता के 


“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः? के अनुसार आत्मा के नित्यत्व को 


61. Complete Works of Nitetche. Vol. XVI, P. 235-225, 
62. Soul is a substance and, therefore, indestructible, 
—Republic. 
63. All knowledge is rememberance. 
63a. The soul has a natural Strength which will hold 
out and be born many times. The soul always weaves her 
garment anew. 


64. All things are but altered. Nothing dies and here 
and there the unbodied soul flies, by time or force or sickness 


dispossessed and lodges where it lig hts in man or bi : 
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माना है । gasa में विश्वास कै कारण ही वह मांस भोजन से भी घृणा 
करता था ।* 


पुनर्जन्म के सन्दर्भ में प्रसिद्ध दार्शनिक ह्यम का कहना है कि दर्शन” 
शास्त्र को पुनर्जन्म का सिद्धान्त मानना पड़ेगा, क्योंकि जो अनन्त (अविनाशी) 
है वह अनादि (अनुत्पन्न) है ।* फ्रांस के ,लैसिग ,ने तकं दिया कि मनुष्य का 7 
स्वभावतः पापी होना (जैसा कि बाइबल मानती है) तभी स्वीकार किया 
जा सकता है जवकि पुनर्जन्म को' माना जाये । अन्यथा पाप कहां से आया ? 
यदि कहो कि ईश्वर ने मनुष्य के साथ लगा दिया तो ईश्वर भी पापी ठहरता 
है । क्ट ने, अपने समस्त दर्शन शास्त्र की नींव आचारशास्त्र के ऊपर रक्खी । 
वह कहता है--धर्म का सम्बन्ध सुख के साथ है और अधर्म का दुःख के 
साथ । किन्तु हम देखते हैं कि इस जगत्‌ में दुर्जन पुरुष फलते फूलते तथा 
सज्जन दुःख पाते हैं । यदि कोई न्यायकारी ईश्वर जगत्‌ का अधिष्ठाता है 
तो वह अवश्य ही भविष्य में दुष्टों को दुःख का भोग और सज्जनों को सुख 
का भोग करायेगा । स्पीनोजा, हीगल आदि ने भी आत्मा के नित्यत्व और 
पुनर्जन्म को स्पष्ट स्वीकार किया है । 


आधुनिक काल के महान्‌ दार्शनिक - आइकन, (Eucken) का कहना ” 
है कि जीवन की सवसे पुष्ट व्याख्या वह है जो मनुष्य को प्राकृतिक जगत्‌ 
से उठा कर परमात्मा की ओर ले जाये और यह भी बताये कि उन्नति का 
क्षेत्र केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं है, अपितु भविष्य के जन्मों तक फेला 
है । काण्ट के स्वर में स्वर मिला कर आइकन ने भी कहा--“'यदि वत्तंमान 
जीवन में ऐसा नहीं होता तो अगले जन्म में होगा । इस सिद्धान्त की अधिक 
विशद व्याख्या ने कई भिन्न मान्यताओं को जन्म दिया gt ऐसी ही एक 
मान्यता पुनजेल्म के सिद्धान्त की है. ।”" ईसाई लोग (और मुसलमान भो) 
n 
65. There sprang up in’ Empedoclese from the belief in 
transmigration of souls a dislike for flesh as food. 
—Calcutta Review Vol. VXII, P. 97. \ 
66. Melampsychosis is the only theory to which philo- 
sophy can hearken, since what is incorruptible is ungenerable. 
67. If this does not happen in the present life, then it 
must happen in a future life. The more detailed elaboration 
of this conception has struck different paths. One such path 
was the doctrine of transmigration of soul. 
5 j —Eucken’s Essays, P: 109. 
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आत्मा की उत्पत्ति तो मानते हैं किन्तु विनाश नहीं मानते । द्रिनिटी कालेज 
Catena में दर्शनशास्त्र के आचाग्रे-प्रोफेसर मंकटेगटं ने अपनी पुस्तक 'आतमा 
की अमरता ओर एवंसत्ता' में इस विषय का विवेचन करते हुए लिखा- “यदि 
आत्मा बनाया गया तो किस लिये बनाया गया । यदि प्रत्येक आत्मा नवीन 
उत्पन्न किया जाता है तो उसके उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता पड़ गई ? 
संसार तो उसकी उत्पत्ति से पूवं भी चल रहा था । यदि संसार सौ वर्ष तक 
मेरे बिना चलता रहा तो ओर सौ वषं तक क्यों नहीं चल सकता था ???% 
यदि आत्मा को अनन्त मानते हो तो अनादि' भी मानो। और आत्मा को 
अनादि और अनन्त मान लेने पर यह भी मानना पड़ेगा कि प्रारम्भ से ही 
अनेकों आत्मायं है--कोई किसी से पैदा नहीं होती । तव, ज़िस कारण वत्तंमान 


जन्म हुआ उसी कारण से जन्मान्तर भी होंगे । 


यूरोप में संस्कृत के विद्वानों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त ईसाई मिशनरी 
प्रो० मैक्समूलर ने भी मरणोपरान्त आत्मा के सूक्ष्मशरीर के साथ एक नाड़ी 
के रास्ते हृदय से निकल जाने ओर अपने कमों के अनुसार अगला जन्म धारण 

- करने की मान्यता को स्वीकार किया है । 


7 प्रकृति के महान्‌ कवि वड्सवर्थं ने अपनी प्रसिद्ध कविता “बाल्यकाल 
की स्मृतियों में अमरता का संकेत' (Intimation of immortality from 
recollections of early childhood) Ñ पुनर्जन्म की व्याख्या इन शब्दों में 
की है--' जिस प्रकार तारे छिपकर फिर निकल अते हैं उसी प्रकार आत्मा 
एक शरीर को छोड़ कर कहीं दूर दूसरा जन्म धारण कर लेता है 1" 
अपनी एक और कविता ‘The Primrose of the rock’ Ñ पुष्पों तथा अन्य 
वनस्पतियों की परिवत्तंनशील अवस्था को देखकर वह विश्वास प्रकट करता 


68. Ifthe universe 800 on without me for a hundred 
years, what reasons could be given for denying that it might get 
on without me a hundred years more. 

— Human immortality and pre-existence. 


` 


69. Our birth is but a sleep and a forgetting, 
The soul that rises with us, our life’s star— 
Hath had its setting elsewhere, 


And cometh from afar. 
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है कि मनुष्य के जीवन में भी इसी प्रकार मुरझाने के बाद बहार आती है ।” 


टेनीसन कहता है कि “ हमें ठीक तरह भले ही याद न हो कि हम पहले 
कब, कहां मिले किन्तु यह निश्चय है कि हम एक दूसरे से अनेक बार 


मिले है 


अमरीका के महान्‌ दार्शनिक, सन्त तथा साहित्यकार _इमसंन अपना 
अनुभव बताते हैं-“हम अपने आपको सीढ़ियों पर खड़ा देखते हैं। बहुत सी 
सीढ़ियां हमसे नीचे हैं जिन्हें हम चढ़ चुके हैं और बहुत सी हमसे उपर हैं 
जिन पर हमें अभी चढ्ना है ।* 


adam युग में इंगलैण्ड में ऋषिकल्प समझे जाने वाले एडवर्ड 
कारपेन्टर ने अपने ग्रंथ "The drama of love and hatred—a study 
ET = 
of human evolution and transmigration’ में लिखा है कि जो मनुष्य 
पृथ्वी पर जन्म धारण करता है वह इस जगत्‌ के लिये कोई सर्वथा नवीन 
आत्मा नहीं होता । 


आशावाद का एकमात्र आश्रय पुनर्जन्म का सिद्धान्त है--इस तथ्य को 
भावात्मक अभिव्यक्ति करते हुए कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा--“जब 
माता बच्चे को एक स्तन से हटाती है तो बच्चा चिल्लाता है, किन्तु ज्यों ही 
अगले क्षण वह उसे दूसरे स्तन से चिपटा लेती है वह शान्त हो जाता है ।?* 


70. Sin-blighted though we are, We too, 
The reasoning soul of man, 
From our oblivious winter called, 
Shall rise and breathe again. 
71. And when we muse.and brook, 
And ebb into a former life, 
We say, all this hath been before, 
Although I know not in what time or place, 
Methought I had often met with you. 

72. We wake and find ourselves on a stair. There are 
stairs below us which we seem to have ascended ; there are 
stairs above us, many a one which go upward and out of sight. 

73. The child cries out when from the right breast the 
mother takes it away, in the very next moment to find in the 
left one its consolation. 
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पुनर्जन्म विषयक अपनी अनुभूति की चर्चा करते हुए रवीन्द्र ara लिखते हैँ-- 
“जब प्रात: काल के समय मैंने आंखें खोलीं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया 
के लिये नया नहीं हूं । मेरी माता के रूप में उस अनामरूप अज्ञेय प्रभु ने 
मुझे अपनी बाहों में थाम रक्खा है 1" 


असुर्य लोक--जो मनुष्य परमात्मा की सर्वव्यापकता को भूल कर, 
अनासक्त भाव से काम नहीं करता, त्यागपुवंक भोग नहीं करता ओर शरीर 
को ही सब कुछ मान कर आत्मा का तिरस्कार करता है, वह व्यसनों के 
प्रलोभन से नहीं बच पाता । भोग ही जिसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है-- 
सदा अपने प्राणों में ही रमा रहता है । गहन करने आजा ae उपेक्षा करके सदा शरीर 
की ही चिन्ता में लगा रहता है--अ है--आत्महनन करने वाला ऐसा व्यक्ति मरने के 
बाद ऐसी योनियों में जन्म लेता है जो उसके अभ्यास के अनुकूल होती हैं । 
असुरों के लिये हितकर होने से वे योनियां' agai’ कहाती है--'असुषु प्राणेषु 
रमन्तेऽसुराः प्राणपोषकपरा:' (दयानन्द--महीधर) । भोगों. में लिप्त ऐसे 
मनुष्य भोग योति-में-ही जाते हैं। वहां पहुंच कः बे अलर वनःकर अपने ही 
मुख में आहुति देते रहते हँ । वे जीने के लिये नहीं खाते, जाने के लिये जीते 
हैं । ऐसे लोग शरीर को ही सव कुछ मान कर अहनिश उसी की उपासना 
में लीन रहते हैं । इसीलिये वे असुर कहाते हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८-७-८) 
में इस विषय में एक अत्यन्त शिक्षाप्रद कथा का उल्लेख मिलता है । प्रजापति 
- ने कहा कि जो आत्मा को जान लेता है वह सब कामनाओं को प्राप्त करके 
qia हो जाता है । देव और असुर सभी ने इस वात को सुना और आत्म- 
विषयक ज्ञान को प्राप्त करने के लिये प्रतिनिधिरूप में देवों ने इन्द्र को और 
असुरों ने विरोचन को भेजा । 


इन्द्र ओर विरोचन दोनों ने प्रजापति. के पास जाकर अपनी जिज्ञासा 
प्रकट की । प्रजापति ने उन्हें पानी भरे कटोरों में देखने को कहा और पूछा-- 
क्या देखते हो ?. उन्होंने उत्तर दिया--भगवन्‌ ! हम अपने आपको सजावजा 
सुन्दर वस्त्र पहने परिष्कृत देख रहे हैं। प्रजापति ने कहा--वस यही आत्मा 
है । इन्द्र तो विचारमग्न हो गया किन्तु विरोचन सन्तुष्ट होकर चला गया । 


74. When in the morning I looked upon the light I felt 
in a moment that I was no stranger in the world and that the 
inscrutable without name and form had taken me in its arms in 
the form of my mother, 
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असुरो के बीच जाकर उसने कहा--मैंने झाटमा को जान लिया है। यह 

शरीर ही आत्मा है, इसी की पूजा करनी चाहिये । इसी की पूजा से इहलोक 

और परलोक दोनों की प्राप्ति हो जाती है। असुरों ने आधिभोतिक देह को 

आत्मा समझ लिया ओर उसी के आधार पर भौतिक पूजा का सूत्रपात हुआ । 

उपनिषद्‌ के इस प्रसंग में लिखा है कि इसी कारण असुर मृत देह को सुन्दर 

भोजन, वस्त्र और अलंकार आदि से परिष्कृत या संस्कृत करके सुरक्षित रखते 

हैं और इससे वे समझते हैं कि हम परलोक को विजय कर लेंगे । ऐसा करते, 
से मृत्यु के अनन्तर भी उनको समस्त ऐहिक भोगों की प्राप्ति होती रहेगी । 

यही असुरोपनिपद्‌ है। 


उस आधार पर ऐसी आसुर उपासना और प्रवृत्तियों के प्रतीक मिस्र 
के पिरामिड हैं। उनमें राजाओं के मृतदेह ममीज के रूप में आज भी सुरक्षित 
wae हैं और उनके साथ समस्त भोग संभार--भोजन, वस्त्र, अलंकार आदि 
जीवनकाल के समान सुरक्षित कर दिये गये हैं। ये पिरामिड उपनिषद्‌ की 


अझुरी संस्कृति का प्रयोगात्मक रूप हैं । 


परन्तू जैसे देह को सब कुछ मानना निन्द्य है वैसे ही उसे सर्वथा हेय 
मानना भी अनुचित हैं। जसे कुछ लोग शरीर में ही सब सुख ढूंढना चाहते 


है, वसे ही कुछ अन्य लोग शरीर को सव दुःखों का मूल मान कर उससे घृणा 
करने को कहते हैं। उनकी मान्यता है कि पंचमहाभूतों से बना यह शरीर 
अनित्य है। हड्डियों के ढांचे से वना यह शरीर नसों से जकड़ा हुआ है। 
मांस और रक्त से इस पर लेपन किया गया है ओर चमं से इसे ढक दिया 
गया है । मलमूत्र की दुर्गन्ध इसमें भरी है। बुढ़ापे और शोक से यह आक्रान्त 
है। रोगों का घर है । जैसे रजस्वला स्त्री रजोधमं से अपवित्र होती है वैसे 
ही यह शरीर भी दूषित रजोगुणी पदार्थों से भरा हुआ है। ऐसे शरीर को 
त्याग देना चाहिये ।” परन्तु इसी तथाकथित दूषित शरीर में हमारी इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि ओर आत्मा भी तो स्थ्रित हैं जिनक बुद्धि और आत्मा भी ही यह रक्षा करता है। इसी से 
धर्मार्थकाममोक्ष की सिद्धि होती है ।” आत्मा के ज्ञान ओर प्रयत्न का यही 


७५ अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌, 


चर्मावनद्ध' दुग न्धिपूणं मूत्रपुरीषयोः । 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌, 
रजस्वलमनित्यञ्च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ : 


७६, शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ ।--कालिदास 
घर्मर्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ | चरक संहिता १-१५ 
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माध्यम है । खाद नितान्त अपवित्र और दुयेन्धयुक्त होता है, किन्तु पेड़ पौधों 
में प्रयुक्त होने पर वही गुलाब, चमेली, चम्पा, केवड़ा आदि में सुन्दर, 
सुगन्धित पुष्प उत्पन्न करने में सहायक होता है। उसी के कारण पेडो पर 
फल लगते हैं । इसी प्रकार अपने आप में अपवित्र रज ओर वीर्ये से सुन्दर 
और सुन्दरतम शरीरों की रचना होती है और इन शरीरों के द्वारा ही कपिल 
आर कणाद, गौतम और व्यास, पतंजलि और जैमिनि, राम ओर कृष्ण, बुद्ध 
और महावीर, कबीर और नानक, पाणिनि और यास्क, बाल्मीकि और 
कालिदास, शंकर और दयानन्द जैसे युगपुरुष इतने महान्‌ कार्य कर गये। अतः 
wae a) fret या त्याज्य नहीं-माचा जा सकता-1 जब-तक शरीर आत्मा 

| का साधन है तब तक उसमें कोई दोष नहीं | उसे सुन्दर-स्वस्थ बनाकर उसका 

| उचित उपयोग करना हमारा घमं है । बुर घई तव आती है जब हम शरीर, आती है जब हम शरीर को 

| स्त न समझ कर साध्य मान लेते और सर्वात्मना उसी की सेवा में जुटे 
रहते हैं, यहां तक कि उसकी चाह पूरी करने के लिये नैतिकता का परित्याग 
कर आत्महनन में संकोच नहीं करते | | 


दुलेभ मानवदेह पाकर भी जो लोग विषयवासना में आसक्त होकर 
qag से विमुख रहते हैं वे आत्मा को उसके चरम लक्ष्य की प्राप्ति से वंचित 
रखने के कारण विविध प्रकार की योनियों में जन्म लेते और घोर यातनाओं 
को भोगते हैं। ऐसे लोगों के विषय में गीताकार ने कहा है कि अनेक प्रकार 
से भ्रान्त चित्त वाले अज्ञानी जन मोहरूपी जाल में फंसे हुए तथा विषयभोग 
में आसक्त हुए घोर नरक में गिरते हैं--विशेष दुःख भोगते हैं। आसुरी 


योनियों को प्राप्त हुए ऐसे लोग जन्मजन्मान्तर में मुझे प्राप्त न करके निकृष्ट 
योनि को प्राप्त करते g 


असुरों के लिये हितकर ये लोक 'अन्धेन तमसावृता:'--धने अन्धेरै से 


७७. अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः | 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ गीता १६-१६ 
- आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्य कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ गीता १६-२० 
दूसरे श्लोक में 'मामग्राप्य” का अर्थ शंकर तथा घनपति ने 'मच्छिष्ट 
साधुमार्गमप्राप्य' तथा मधुसूदन ने 'वेदमागंमप्राप्य किया है। 
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आच्छादित होते हैं ।“ इन लोकों में प्रकाश नहीं होता। संसार में पांच | 
ज्ञानेच्धिय भोर बुद्धि ही ज्ञान के साधन है । जिन योनियों में ये साधन नहीं, 
होते उन्हीं को यहां 'अन्धेन तमसावता;'--घोर अन्धकार से आवृत लोगों के 
नाम से अभिहित किया है । 


जब पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक होते हैं तो पशु, पक्षी, कृमि, कीट, 
पतंग आदि का शरीर मिलता हैं Prag वहां भी पापों की निकृष्टता की अपेक्षा से 
न्यूनाधिक निकृष्ट 'शरीरों की व्यवस्था है। अतिशय पापं करने पर स्थावरों 
(वृक्षादि) का शरीर मिलता है।” कर्मानुसार भोगादि के लिये जीवको 
स्थावर शरीर मिलता है । यह अनेकत्र उपलब्ध प्रमाणो से सिद्ध है। मनुस्मृति 
में तो स्पष्ट लिखा है कि शरीर द्वारा किये गये पापकर्मो के कारण प्राणी वृक्ष, 
गुल्म, लता आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है। अथवंवेद में अनेकशः 
(१-३२-१, =-७-६ आदि) तथा छान्दोग्य (६-११-३) में वनस्पति आदि में | 
चेतना के अस्तित्व को स्वीकार किगा है । 


मनुष्येतर सभी योनियां आसुरी हैं । किसी में बुद्धि का विकास नहीं 
तो किन्ही में पांचों ज्ञानेन्द्रियो तक का अभाव है। अज्ञानान्धकार से ढकी 
होने के कारण ये सब भोगयोनियां हैं जिनमें ee जैसे दुष्कर्मो का फल 
भोगने के लिये जीव को भटकना पड़ता है । पशु (पश्यती -पशुः) देखते हैं, 
समझते नहीं । इसी कारण मेमना कसाई के हाथ में हरी २ घास देखकर उसे 
चाटने लगता हैं । वृक्षादि तो अस्त: संज्ञ हैं। ये ही 'असुर्या' योनियां हैं । 
दिनरात केवल शरीर के पोषण में रत लोगों के लिये भोगयोनियां ही उपयुक्त 
हैं । इनमें विवेक ज्ञान का नितान्त अभाव होने से 'कत्तेव्याकत्तेव्य का प्रश्‍न 


नहीं उठता | इसलिये इनमें-किग्रे-कर्मों का बिपाक_नहीं होता । 
जड़ दोने से कमं स्वयं फल नहीं देते । अपनी इच्छा से निकृष्ट योनियों 


में जाना जीव कभी नहीं चाहेगा । वहां उसे बलात्‌ धकेलना होगा । असुनेता 
परमेश्वर ही यह काम करता है । 


७८. अन्धेन तमसावृताः लोकाः- अन्धेनादर्शनाटमकेनाज्ञानेन तमसावृता 
आच्छादिताः तान्‌ स्थावरान । 


-शंकराचायं 
se. gad दुरितबाहुल्ये पश्वादीनाम्‌ । अनादि तत्त्व दर्शन ४-१ १ 
४०, पापातिशये स्थावराणाम्‌ । प्र०्त०द० ४-१२ 
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अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनद्देवा श्राप्नुवन्‌ ganda । 
तद्धावतोऽन्यानत्पेति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिइवा दधाति॥ ४॥ 


TAC, अनेजत्‌-अचलत्‌, एकम्‌-अद्वितीयम्‌, मनसः-मनोवेगात्‌, जवीयः- 
वेगवत्तरम्‌, पुवेम्‌-पुर;सरम्‌, अपंत्‌-गतम्‌, एनत्-द्रह्म, देवाः-चक्षुरादीनीन्द्रियाणि, 
न आप्नुवन्‌-न प्राप्तवन्तः, तत्‌-ब्रह्म, तिष्ठत्‌-गतिमकुवंत्‌, अन्यान्‌-मनो वागिरिद्रिय- 
KAMA, घावत:-द्रुतं गच्छतः, अत्येति-अतीत्य गच्छति, तस्मिन्‌-ब्रह्मणि, मात- 
रिश्वा-वायु: जीवो वा, अपः-जलानि कर्माणि वा, दधाति-स्थापयति ॥' 


WA, अनेजत्‌-अचल, एकम्‌-एक है, मनसः-मनोवेग से, जवीयः- 
अधिक वेगवान्‌, पूर्वम्‌-पहले ही, ada-ada विद्यमान, एनत्‌-इस ब्रह्म को, 
देवाः-चक्षुरादि इन्द्रियां, न आप्तुवन्‌-नहीं पकड़ पातीं । तत्‌-वहु ब्रह्म, तिष्ठत्‌- 
ठहरा हुआ ही, अन्यान्‌-दूसरों (इन्द्रियादि) को, घावत:-दोड़ते हुओं को, अत्येति- 
लांघ जाता है, तस्मिन्‌-उस ब्रह्मा में, मातरिश्वा-वायु अथवा जीव, अपः-जलों या 
wat को, दधाति-धारण करता है। 


One, unmoving, Swifter than the mind, whom gods 
(senses) canot reach, because (being omnipresent) it is already 
there. That standing passes beyond others who run. Remain- 
ing in and supported by him, the Vayu sustains the waters or 
the individual soul engages in the various activites. ° 


१. एतत्‌-अन्वादेशे नपुंसके एनद्‌ वक्तव्यः इति वात्तिकेन एनत्‌ आदेशः । 

अर्षत्‌==ऋष्‌ गतो -लट्‌4-शत्‌ | .मातरि अन्तरिक्षे मातृगर्भे वा 

वर्घते इति मातरिश्वा, 'वसनःस्पर्शनो वायुर्मातरिश्वा सदा- 

गति: इत्यमरः (१-६१) । ्राप्यायन्ते प्राप्यन्ते सुखदुःखानि याभिस्ता 
अपः=कर्माणि। 


Matarishwan seems to mean one who extends himself in 
the mother or container. Here signifies the divine life power 
that presides in all forms of cosmic activity. 


Aurobindo Ghosh 
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११६ 
प्रस्तुत मन्त्र में प्रकारान्तर से.काब्याव्यक रूप में परमात्मा की सर्वे- 
~ व्यापकता का व्याख्यान किया किया है । परमात्मा 'एजत' हिलता नहीं है । गति का 


अर्थ है देश, काल अथवा/तथा कारणत्व में परिवत्तंन । सच्चिदानन्द-स्वरूप 
परमात्मा. देशकाल व कारणत्व के बन्धन से परे TAIT निरपेक्ष पूर्ण सत्ता है। 
अतः उसमें गति संभव नहीं । गति का सिद्धान्त है कि कोई वस्तु न वहां गति 
करती है जहां वह होती है और न वहां जहां वह नहीं होती । जहां कोई वस्तु 
होती है वहां से जहां वह नहीं होती वहां को गति करती है ।' छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ में लिखा है कि वह परमात्मा नीचे है, ऊपर है, आगे है, पीछे है, दक्षिण 
में है, उत्तर में है-वही सवंत्र है ।' परमात्मा के इस प्रकार व्याप्त होने से कोई 
स्थान ऐसा नहीं जहां वह न हो । ऐसी अवस्था में उसके हिलने का प्रश्न ही 
नहीं उठता । घड़ें में पानी तब तक हिलता है जब तक वह पूरी तरह भरा नहीं 
होता । 'अधजल गगरी छलकत जाय” इस लोकोक्ति में इसी सिद्धान्त की पुष्टि 
की है । बोरी में अनाज भरते समय उसे वार-वार हिला कर अनाज भरते हैं। 
जब हिलाने पर नहीं हिलती तो समझ लिया जाता है कूड पूरी arg भर 
गई है । किन्तु बोरी में अनाज के बहुत से दाने होते हैं । ae में we. aga 
अधिक भीड़ होती है तब भी हम कहते हैं कि हिल नहीं सकतेश गाड़ी में यात्री 
अनेक होने से ऐसा होता है । अनेक ईश्वर होने से भी संसार ईश्वर से इस 
प्रकार व्याप्त हो सकता था कि वह कहीं हिल न पाता । इसलिये उपदिषद्‌ ने 
कह दिया कि ईश्वर “एकम्‌” एक ही है । वेदादि शास्त्रों में अनेकत्र इसकी स्पष्ट 


घोषणा है । 


; : परमात्मा एक, है--इसलिये नहीं कि संसार में उसके अतिरिक्त और 
, कुछ नहीं 1 Da Meme । 'एको ब्रह्म 
द्वितीयो नास्ति' का यही अभिप्राय है कि उसके जैसा. अन्य कोई नहीं, यह नहीं 
कि अन्य कुछ भी नहीं | ऋग्वेद में उसके अद्वितीय होने का उल्लेख करते हुए 


कहा है कि हें भगवन्‌ ! तुझ जैसा न कोई दिव्य है और न पार्थिव ; न कोई 
हुआ हैं और न कभी होगा । ४ (क) छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अन्तर्गत 'एकमेवा- 


2, Athing does not move where it is and it cannot move 
where it is not, A thing moves from where itis to where it is 
not. 

३.स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः 
स एवेद सर्वम्‌ । छान्दोग्य ७-२५-१ 
४, पतिबंभूथा समो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा। ऋ० ६।३६।४ 
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fadar का भी यही अर्थ है कि सजातीय, विजातीय और स्वगत अवयवों के 
भेद न होने से एकमात्र ब्रह्म की सत्ता सिद्ध है । यदि किसी के संबन्ध में यह 
कहा जाये कि वह अद्वितीय विद्वान्‌ या योद्धा है तो इसका इतना ही अभिप्राय हे 
कि उसके समान विद्वान्‌ या योद्धा अन्य कोई नहीं है, न कि यह कि उसके. अति- 
रिक्त और कोई विद्वान्‌ या योद्धा संसार में है ही नहीं । इसी प्रकार ब्रह्म को 
'एकमेवाहितीयम्‌' कहने का यह अर्थ कदापि नहीं कि उससे भिन्न पृथिवी आदि 
जड़ पदार्थों तंथा मनुष्य, पश्वादि प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं है। इसका 
अभिप्राय इतना ही है कि ब्रह्म के सडश अन्य कुछ नहीं है और जहां जीव तथा 
प्रकृतिस्थ तत्त्व अनेक हैं वहाँ ब्रह्म सदा से एक है -न दों हैं, न तीन आदि । 
इस प्रकार 'एकम्‌' और “अद्वितीयम्‌” जैसे शब्दों से ब्रह्म का एकत्व तथा अन्य 
पदार्थों से विलक्षण होना सिद्ध होता है, अद्वेतवाद नहीं । 


वस्तुतः यदि ‘ga’ न हो तो अद्वैतः की भी सिद्धि संभव न हो सके । 
‘aga’ का अर्थ है--'इयोर्भावो द्विता, fata द्वैतम्‌, न विद्यते द्वैतं यस्मिस्तद्‌ 


“द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक: । ऋ० १०।८१।३ 

~ स देवानां नामधा एक एवं क्र० १०८२1३ 

“ यो देवेष्वधि देव एक एवं ऋ० १०।१२१।८ 

~ भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । यजुः १३।४ 
दिव्यो गन्धो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः। 
HATO २।२।१ 
एको वशी सवंभूतान्तरात्मा | कठ० २।५।१२ 
एकोऽत्रणंः । श्वेता० ४।१ 

४ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः | श्वेता० ६।११ 

४ * एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति । ऋ० १।१६४।४६ 
महाभागयाद्देवताया एक एवात्मा बहुधा स्तूयते, एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः 
प्रत्यङ्गानि भवन्ति । निरुक्त ७-४-१ 


४क. न्‌ त्वद्रव्यो_दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते | ऋक्‌० ७-३२-३३ 


५. न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो 
नाप्युच्यते | नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । स एष एक एक- 
वृदेक एव ॥ अथवं० १३।४।१६-२० 
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aan’ । दवि शब्द की प्रवृत्ति के कारण भाव का नाम है द्विता, अर्थात्‌ fe’ 
शब्द की प्रवृत्ति का कारण है- भेद । बिना भेद के 'द्वि' शब्द की प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती । अतः ‘fe’ का मुख्य अर्थ हुआ--भेद । ' दवता! से स्वार्थ में 'अण्‌' 
होकर 'दत”-निष्पन्न-होता है 1 इस प्रकार द्विता --द्वैत =भेद नहीं है जिसमें वह 
cage’ हुआ अर्थात्‌ सजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्य । जब अद्वेतवादियों के 
मत में ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं तो हिता या द्वैत की 
॥ सिद्धि कँसे होगी ? और 'द्वैत' के अभाव में ‘aga’ कहां से होगा? यदि मिथ्या 
प्रपञ्चरूप जगत्स्थ पदार्थों की इष्टि से da की सिद्धि मानी जायेगी तो मिथ्या 
की अपेक्षा से होने वाला द्वैत भी मिथ्या ही होगा। तब उसके अभाव को द्योतन 
करने वाला aga भी मिथ्या ही सिद्ध होगा । फिर वह मिथ्या विशेषण सद्‌- 
ब्रह्म का कसे हो सकता है? अत: अट्वेत शब्द स्वयं बता रहा है कि कहीं द्वैत 
भेद सत्यरूप से अवश्य विद्यमान विद्यमान है और उस सत्य द्वैत--भेद के अभाव का 


तिश ही माह ही aga शब्द से होता है | इस प्रकार एकम्‌, अद्वितीयम्‌, अद्दैत आदि 
शब्द ब्रह्म के ण मात्र हैँ इनसे जीव और प्रकृति का'€अथवा कार्यरूप 


जगत्‌ का अभाव या निषेध नहीं होता । 


यह ठीक है कि विशेषण भेदकारक होता है । परन्तु विशेषण प्रवत्तेक 
और प्रकाशक होता है--यह भी उतना ही सत्य है।' ‘aaa’ ब्रह्म का विशेषण 
है । व्यावत्तंक धमं के रूप में अद्दैत ब्रह्म को जीवों तथा अन्य वस्तुओं से पृथक्‌ 


: करता है और प्रवर्तक एवं प्रकाशक धर्म के नाते वह ब्रह प्रकाशक धर्म के नाते वह ब्रह्म के एक होने की 


प्रवत्ति करता है । 
वातत करत 


कवियों, दाशंनिकों, मनीषियों तथा साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों का आध्यात्मिक 
“अनुभव है जिसकी एक झांकी भावविभोर हो कवीन्द्र रवीन्द्र ने अपनी विश्व- 
(विख्यात रचना गीतांजलि में प्रस्तुत की है -- “क्या तुमने उसे चुपचाप आते 
नहीं देखा ? वह आता है, आता रहता है, सदा आता है । वह दिन में आता 
हे, वह रात में आता है, आदि-आदि ।” 


६. व्यावत्तकं विशेषणं भवति, प्रवत्तंकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति ॥ 
“>>> Aaaa 


7. Have you heard his silent steps? He comes, comcs, 
ever comes. Every moment and every age, every day and every 
night, he comes, comes, ever comes etc. P. 37-38 
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मानवीय जीवन का आधार भौतिक अवश्य है । यूरोप के भौतिकवाद 
की भूल यह है कि उसने आधार को सब कुछ मान लिया ओर उसे मूल के 


साथ गड़बड़ा दिया | चेतना ओर तेज-का आधार भौतिक होते हुए भी उनका 
मुल अथवा स्रोत अ ाध्यात्र्मिक है i है। 


यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुष्यजाति के अनेक सम्प्रदाय 
अनेक देवताओं की सत्ता को स्वीकार करते आये हैं। तब यह कंसे कहा जा 
सकता है कि ईश्वर के एकत्व का सिद्धान्त सर्वमान्य है । वस्तुतः बहुदेवता- 
वाद में भी किसी एक देवता की प्रधानता अवश्य रहती है । अनेक 
देवताओं में विश्वास रखने वाले लोग भो किसी न किसी एक देवता को 
सर्वोपरि देवता--महादेव मानते रहे हैं। वह देवता ब्रह्मा हो या विष्णु, 
शिव हो या शक्ति--जो जिसे सर्वोपरि मानता है वही उसका आराध्य 
या उपास्य होता है । उसी को वह ईश्वर के नाम से अभिहित करता है। 
पुराने मिश्र के बहुदेवतावादी होते हुए भी वहां मुख्य स्थान 'का' का माना 
जाता था। इस प्रकार बैबिलोलिया में 'डिम्मेरा', सीरिया में 'अशूर', 
इस्राइल में 'जुहोवा', चीन में 'टाईन,, यूनानियों में 'ज्युस' तथा स्लाव देशों 
में “परस? को सर्वोपरि देवता का स्थान प्राप्त था । इस प्रकार बहुदेवतावाद 
भी... अन्ततः _एकेश्वरवाद में ही समाप्त होता है। ,इसी को लक्ष्य कर 
निरुक्तका र यास्काचाय न्रे कहा है कि परमात्मदेव के अनेकविध ऐश्वर्य के ” 
कारण एक ही परमात्मा की अनेक नामों से स्तुति की जाती है। अन्य सब 
देव इस महादेव के एक अंग में आ जाते हैं । यदि हम किसी के कार्य की 
प्रशंसा करते हैं तो वह वास्तव में उसको ही प्रशंसा होती है । यदि कहीं पूजा- 
भाव आ जाता है तो वह भी उसके कर्त्ता परमेश्वर के प्रति ही समझा जाना 
चाहिए, किसी अन्य पदार्थ के प्रति नहीं । 


8. All human energy hasa physical basis. The mistake 
made by Europeon materialism is to suppose the 
basis to be every thing and confuse it with the source. 
The source of life and energy is not material but 
the basis, the foundation on which life and energy 
stand and work, is physical. 

—The Brain of India by Aurobindo Ghosh. 


६. एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । महाभाग्याद ताया एक 
एवात्मा बहुधा स्तूयते निरुक्त ७-४-१ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

११८ अध्यात्म मौमांसो 
एक होते हुए भी प्रकरणान्तगँत उसे भिन्न-२ नामों से पुकारा जाता 
Ya maa में कहा है कि एक सत्यरूप ब्रह्म को विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, 
वरुण, अग्नि, दिव्य, GIT, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा आदि अनेक नामों 
९ से पुकारा जाता है ।” इसी प्रकार यजुर्वेद में भी कहाहै कि वह पुर्ण पुरुष 
ही-अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा शुक, ब्रह्म, अप तथा प्रजापति हैं 1४ 
डर ऐतरेय ब्राह्मण ण के अनुसार भी “चन्द्रमा वै ब्रह्म' ब्रह्म का ही नाम चन्द्रमा 
Ya ।४ मैत्रायण्युपनिषद्‌ में कहा है कि यह परमात्मा ही ईशान, शम्भु, भव, 
रुद्र, प्रजापति, विशवसुद्‌, हिरण्यगर्भ, सत्य, प्राण, हंस, शांत, विष्णु, 
नारायण, अकं, सविता, धाता, AHS, इन्दु और इन्द्र है।* 'सूयंशतनाम' 
में भी इन्द्र, विवस्वान्‌, दीप्तांशु, शुचिः, सौरिः, शनैश्चरः पदों से ईश्वर 
/ का उल्लेख किया ei" कठोपनिषद्‌ में भी शुक्र, ब्रह्म, ओर अमृत एक ही 
हैं ।" कैवल्य उपनिषद्‌ में वही स्वर है कि वही ब्रह्मा है, वही विष्णु, रुद्र, 
शिव, अक्षर, परम ओर स्वराट्‌ है । वही इन्द्र, कालाग्नि और चन्द्रमा gI“ 
विष्णधर्मोत्तर पुराण ने भी अन्त में कह डाला कि ये सब नाम परब्रह्म 
के हैं ।ण 


१०. इन्द्र मित्रं वरुणमरिनिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरत्मींतू । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्य वदन्त्यग्नि यमं मातरिशवानमाहुः॥ 
A 
FER १-१६४-४६ 


११. तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: | 
* तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स्‌ प्रजापतिः ॥ यजुः ३२-१ 
१२३ चन्द्रमा वै ब्रह्म । ऐतरेय ब्राह्मण २-४१ 
१३. एष हि खल्वात्मेशानः शम्भूभंवो रुद्रः प्रजापतिविश्वसृड्‌ हिरण्यगर्भः 
सत्यं प्राणो हंसः शान्तो विष्णुर्नारायणोऽर्कः सविता धाता सम्राडिन्द्र 
इन्दुरिति । मैत्र उप० ६-८ 
१४. इन्द्रो विस्वान्‌ दीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनेश्चर: । 


१५. तदेव YA तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ते । कठ० ५-८ 
T द्‌ ब्रह्म तय 
१६. स ब्रह्म स विष्णुः स रुद्रस्स शिवस्सोऽक्षरस्स परमः स्वराट्‌ | 


` स इन्द्रस्स कालारिनस्स चन्द्रमाः ॥ 
कैवल्य उप. ५-८ 
७. सर्वाण्येतानि नामानि परस्य ब्रह्मणः | 
SS >> 


वि. ध. पुराण ३-१२३-१३ 
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aay के अतिरिक्त _शेष सभी नाम गौणिकऱ्=गुणनिभित्तक 
(जैसे जगत्‌ में व्याप्त होने से 'विष्णु'), का्मिक-्ट्रकमेनिमित्तक (जैस दुष्टो 
को दण्ड देकर रुलाने से 'रुद्र') अथवा ह विक=स्वभावतिमित्तक (जैसे 
सबको आनन्द देने वाला होने से चन्द्र) अर्थो के वाचक हैं। इस प्रकार 
कल्याणकारी होने से .'शिवः, सबसे बड़ा होने से aa, प्रकृत्यादि जड़ पदार्थो 
और जीवों की गणना करने वालों का स्वामी होने से 'गणेश' जीवों में 
निवास करने से 'नारायण', सर्वेशवयवान्‌ और समर्थ होने से guar 
ईश्वरो अर्थात्‌ ऐश्वर्यवान्‌ और समर्थों मै सर्वोपरि होने से 'पर्‌मेशवर' सब 
जीवों का अन्तर्यामी आत्मा होने से 'परम्रात्मा,' प्रलय के पश्चात्‌ भी - बचा 
रहने से ‘aa’, सुखकारी होने से 'शंकर' देवों अर्थात्‌ विद्वानों का भी 
विद्वान्‌ और सूर्यादि प्रकाशक पदार्थों का प्रकाशक होने से “महादेव, कहाता 
है । क्योंकि परमेश्वर के गुण, कर्म ओर स्वभाव अनन्त हैं, इसलिए उसके नाम 
भी. अनन्त हैं । 


$ 

यहां एक बात अत्यन्त स्पष्ट है कि उक्त नामों से अभिहित किसी 
भी देवता का मानवसच्श वर्णन, उसके मानवाकार होने के कारण न होकर, 
आलंकारिक ढंग से उसकी स्वरुपाभिव्यंजना के लिये किया गया है। तव 
इनमें से एक भी देवता मानवाकृति या मनुष्य-जन्मा नहीं रह जाता, भले 
ही उसका वणन एक मानव के रूप में क्यों न किया गया हो। इस रहस्य 
को न समझने के कारण रूपको के रूप में वणित अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा आदि 
भौतिक पदार्थों को किन्हीं व्यक्तियों का प्रतिनिधि मान कर पौराणिक 
आख्यानों में उन्हें ऐतिहासिक रूप दे दिया गया भोर सृष्टि प्रक्रिया आदि के 
विकास में उनका स्थान निश्चित कर दिया गया । वास्तव में उप- 


निषदो में रूपको द्वारा अग्न्यादि को ओर ब्राह्मणादि में आदित्यादि को * 


मानवीय रूप में वणित किया गया । परन्तु यह सव रूपक क्रे रूप में 
ही है। इसे न समझ कर पाइचात्यों ने वैदिक आयो को ईश्वर से 
अनभिज्ञ प्राकृतिक पदार्थों के रूप. _मे अनेक देवी-देवताओं के उपासक कह 
द्या] 


बहुदेवतावाद के सन्दर्भ में बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अन्तर्गत याज्ञवल्क्य 
और विदग्ध का संवाद बडा महत्त्वपूर्ण है । विदग्ध ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि 
देव कितने होते हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा--३३०६। ` विदरध ने फिर 
पूछा--देव कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिगा-2३३॥ विदग्ध ने फिर 
बही प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य ने कहा--६। विदग्ध के एक बार फिर 
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बही प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया/=३े । पुनः पुछे] जाने पर 
याज्ञवल्क्य ने देवों की संख्या २ बताई । जब विदग्ध ने अन्तिम बार फिर 
A 

वही प्रश्‍न किया तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-एक। फिर विदग्ध ने 
सबके नाम पूछे । गाज्ञवल्क्य ने कहा कि ३३०६ की बड़ी संख्या तो देवों की 
महिमा बढ़ाने के लिये कही जाती है। शेष ३३, ६, ३ और २ के नाम बता 
दिये । जब विदग्ध ने पूछा--'कृतमो- एको देव: (एक देव कौन है) तो 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--'स ब्रह्म त्यदित्याचक्षत वह ब्रह्म त्यदित्याचक्षते' वह ब्रह्म है जिसका बोध 
‘ag! कह कर होता है ।/ उसी एक--महादेव के लिए यास्काचार्य ने लिखा 
` है--मुहाभाग्याईं बताया एक एवात्मा बहुधा. स्तूयते' उसी के लिए वेद ने 
कहा--'एक सद्‌ विप्रा बहुप्र वदन्ति' । और उसी को उपनिषद्‌ ने 'एकम्‌' 
कह कर व्यक्त किया । 


परमात्मा मन से भी अधिक वेगवान्‌ है । लोक में प्रकाश की गति 
सबसे अधिक है--एक्‌ सैकेण्ड में एक लाख छयासी हज़ार मील। मुनकी 
गति उससे भी अधिक है। वेद में उसे afa (ago .३४-६) अर्थात्‌ 
उसे सबसे अधिक वेगवाला बताया है। parena से ii afan 
वेगवान्‌ है--इतना वेगवान्‌ कि कोई भी देवता उसे पकड़ नहीं “पाते । 
देवों की दौड़ में सब देव उससे पीछे रह जाते हैं। परमात्मा सबसे आगे 
रहता है । और तारीफ यह है कि और सव तो दौड लगाते हैं, किन्तु 
परमात्मा “अनेजत्‌' हिलता तक नहीं, “तिष्ठतू' ज्यों का त्यों अपने स्थान 
पर बैठा रहता है जीत का अर्थ है--विजयस्तम्भ पर सबसे पहले पहुंचना | 
कोई कितना ही तेज दौड़ने वाला हो, फिर भी वह उससे पहले कभी नहीं 
पहुंच सकता जो गन्तव्य या लक्ष्य पर पहले ही जा बैठे | बिना गति किये 
सबसे आगे निकल जाना और लक्ष्य पर पहुंच जाना उसी के लिए सम्भव 
है जो सवंव्यापक होने के कारण पहले ही वहां विद्यमान हो। शंकराचार्य 
ने अपने भाष्य में giai का अर्थ किया है--'पुवेसेव गतं व्योमवद्‌ 
व्यापित्वात्‌ व त्वात्‌’ अर्थात्‌ आकाश की भांति सर्वव्यापक होने से जो पहले ही 
पहुंचा हुआ हो | आकाश में पक्षी ओर विमान उड़ते रहते हैँ किन्तु आकाश 
बिना उड़े ही सबका प्रतिक्रमण करता रहता है। ऐसे आक्राश को थाह 
पाने के लिए कोई वायुयान या राकेट आदि साधनों से उसे पार करना 
चाहे तो क्या आकाश को भी दौड़ना पड़ेगा ? वह तो स्थिर रह कर भी 
सबका अतिक्रमण करता रहता है, क्योंकि जहां विमान ने उड़ कर पहुंचना 


१८. बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ३-६ 
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है वहाँ आकाश पहले ही विद्यमान है । गार्गी ने याज्ञवल्कय से पूछा था-- 
“हे याज्ञवल्क्य ! द्यु से जो ऊपर है, पृथिवी से जो नीचे है, द्यु और पृथिवी 
के जो बीच में है और जिसे भूत-भवत्‌-भविष्यत्‌ कहा जाता है-वह सब 
किस में ओत-प्रोत है ? ” याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--“यह सब आकाश में 
ओतप्रोत है ।”" गार्गी ने फिर पूछा -“यह आकाश किसमें ओतप्रोत है ।” 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया -“यह आकाश जिसमें ओतप्रोत है, उसे ब्रह्मबेत्ता 
'अक्षर' कहते हैं ।” जिस प्रकार आकाश में सब कुछ ओतप्रोत होने से उसे 
कहीं नहीं जाना होता, उसी प्रकार उस ब्रह्म को जिसमें यह आकाश भी 
ओतप्रोत है कहीं चल कर नहीं. जाना होता । कठोपनिषद्‌ के शब्दों में 
“वह एक जगह पर आसीन (ठहरा) हुआ दूर से दूर चला जाता है । 
आसीन होने की तो वात ही क्या, वह तो सोता हुआ भी सब कहीं पहुंच 
जाता है।”* 


असीम ब्रह्म की सीमा का पता ससीम वायु आदि कंसे पा सकते हैं, 
जबकि वह स्वयं उसी की शक्ति से परिचालित हैं । इसलिए मन, बुद्धि 
आदि जितने भी तीव्र गति वाले देवता हैं, वे सव उसकी खोज में पूरी शक्ति 
से दौड़ लगाते हैं, किन्तु फिर भी उस तक पहुंच नहीं पाते । आंखों से रूप 
देखा जा सकता है, शब्द नहीं सुना जा सकता । इसी प्रकार कानों से शब्द 
सुना जा सकता है, स्वाद नहीं चखा जा सकता । जिस इन्द्रिय का जो 
विषय है उससे बही जाना जा सकता है । परमात्मा इन्द्रियों का विषय नहीं 
है । इसलिए उसे न आंखों से देखा जा सकता है, न कानो से सुना जा 
सकता है, न मन से विचारा जा सकता है और न वाणी से प्रवचन आदि के 


१६. सा होवाच aged याज्ञवल्क्य दिवो यद्‌ वाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावा- 
पृथिबी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते करिमिस्तदोतं 
च प्रोतं चेति । 


स होवाच- आकाशे तदोतं च प्रोतं चेति॥ 


बृहद. ३-८ 
२०. कस्मिन्गु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति । 
स dataa तदक्षरं गायि ब्राह्मणा अभिवदन्ति ॥ 
बृहद्‌, ३-८ 
आसीनो दूर बः दूरं ब्रजति शयानो याति सवतः । कठ. २-२१ 
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द्वारा उसे पाया जा सकता है ।* इसलिए केनोपनिषद्‌ ने स्पष्ट घोषणा कर 


| दी कि जिसे आंख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता 


i 


| 


और मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता उसी को ब्रह्म जानो, उसे 
नहीं जिसकी उपासना लोग करते हैं। मन्दिरों में वस्त्राभूषण से अलंकृत 
मृत्तियों, भगवान्‌ नाम से अभिहित किये जाने वाले मनुष्यों आदि को तो 
आंखों से देखा जाता है । उपनिषद्‌ के अनुसार वे परमात्मा कैसे हो सकते 
हैं ? उपनिषद्‌ कहती है कि उसे आंखें नहीं देख सकतीं किन्तु संसार भर 
के प्राणियों की आंखें उसकी दी हुई शक्ति से देखती हैं। उसी को 
ब्रह्म जानो, उसे नहीं कि जिसके वस्त्राभूषण चोर उतार कर ले जाते 
हैं और उसे पता भी नहीं चल पाता कि कोन, कव, कहां से आकर ले 
गया 1 


ज्ञानप्राप्ति के तीन साधन हैं--इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष (Sense 
perception), तर्कं (Reasoning) ओर AAA (Intuition) । इर्द्रियों 
से पदार्थों के बाह्य रूप--आकृति, रंग आदि का ज्ञान होता है। सुंएलेषणु-- 
विश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा तर्क उस “अत को क्रमबद्ध:एवं व्यवस्थित 
करता है | किन्तु इन दोनों का सम्बन्ध पदार्थों के बाह्यरूप से है। इसके 
अतिरिक्त इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान देश-काल आदि में सीमित रहता है। 
आंखों से वही दिखाई देता, कानों से वही सुनाई देता ओर जिह्वा से वही चखा 
जाता है जो किसी देश या काल से सम्बद्ध होता है। इसलिए ऐसा कोई पदार्थ 
जो देशकाल की सीमा से परे हो या कार्य-कारण की Waar से बंधा न हो, 
इन्द्रियों का विषय नहीं हो सकता । पदार्थों के भीतर देखने और उनकी तह 
तक पहुंचने के लिये भिन्न प्रकार की आंख चाहिए । उस आंख के द्वारा जिसे 
आध्यत्मिक आंख कहते हैं, पदार्थों के भीतर प्रवेश करके उनकी वास्तविकता 


२१. न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मन: | केन. १-३ 
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा NARA: । मुण्डक. ३-१-८ 
नैव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा । कठ. ६-१२ 


२२. यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌। 
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यति । 
यच्छोत्रेण न श्वणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं वि fafa नेदं यदिदमुपासते ul 
केन १-५,६,७ 
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को जाना जा सकता है । जब तक नेत्रों में ज्योति नहीं होगी तब तक बाहर 
अधिक से अधिक प्रकाश होने पर भी कुछ दिखाई नहीं देगा । जब तक 
किसी संगीतज्ञ की अंगुलियों का स्पर्श नहीं होगा तब तक बाँस की पोरी 
में से उसमें अन्तहित मधुर ध्वनि नहीं .निकलेगी । इसी प्रकार उपनिषदों 
में वणित ब्रह्म का साक्षात्कार उन्हीं को हो सकता है जिन्हें आध्यात्मिक 
इष्टि प्राप्त हो--जिनमें बचपन का भोलापन, यौवन का बल ओर बुढ़ापे 
का विवेक हो। उसके बिना हम आंखों के होते हुए भी उसे देख mi 
सकते | रस्किन> का कहना है कि स्पष्टतः देखना एक साथ कविता, 
दर्शन और धर्म है !* रस्किन ने जिस देखने की वात कही है वह 
प्राकृत आंख से देखना नहीं, अपितु भारतीय मनीषियों द्वारा परिभाषित 
'दर्शन' है । 


अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि ams नायस (Alfredi Noyes) ने 
Ñ A — 
प्राचीन भारतीय मनीषियों तथा आधुनिक काल के वैज्ञानिकों के विचारों 


` का एक साथ प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि “प्रत्येक आत्मा के भीतर 


की झोर खुलने वाले द्वार से झांकने पर ही उसके भीतर वास करने 
वाले प्रभु का दर्शन हो सकता है। जब तक अन्तमुंखी होकर uo 
आत्मा अविनाशी भगवान्‌ को नहीं देखेगा तब तक उसके दर्शन नहीं।' 
होंगे ।” इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वास्तविक सत्य का ज्ञानन बाह्य 
इन्द्रियों के द्वारा उपलब्ध हो सकता है और न आन्तरेन्द्रिय मन के द्वारा। /” 
आइंस्टीन के शब्दों में केवल तकं के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति सम्भव _ नहीं । 
उसका सीधा प्रत्यक्ष होता है । और यह तर्क से अधिक आस्था का विषय है । 
यह एक आध्यात्मिक विश्वास है । वस्तुतः विज्ञान कभी भी धर्म का स्थान 


————— H 


23. To sce clearly. is „poetry, philosophy and_religion— 
a llin on one. ० 


24. How shall I find it ? Only through those doors 
which, opening inward, in each separate soul 
Give each man access to that soul of all 
Living within each life, not to be found 
Or known, till, looking inward each alone 
Meets the unknowable and eternal God, 
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नहीं ले सकता ।" 


एक समय था जब गोचर जगत्‌ के तथ्यों की खोज निरीक्षण 
(Observation) प्रयोग (Experiment) तथा साधारणीकरण (General- 
isation) के द्वारा की जाती थी । ज्ञानेन्द्रियों तथा मानसिक शक्तियों की 
सहायता से जो कुछ प्रयोगशाला में देखा-परखा जा सकता था उसी की 
सत्ता को स्वीकार किया जाता था। वैज्ञानिक की आंखें बाहर ही बाहर 
देखती थीं और भौतिक जगत्‌ के इन्द्रियो पर पड़ने वाले प्रभाव पर ही 
विचार करती थीं । परन्तु आज विज्ञान का दृष्टिकोण बदल चुका है। अब 
यह माना जाने लगा है कि मन तथा इन्द्रियों के द्वारा अन्तिम सत्य तक 
नहीं पहुंचा जा सकता । आइंस्टीन के गणित के सिद्धान्त भौतिक जगत्‌ 
की व्याख्या कर उसका विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं । किन्तु उनसे सृष्टिरचना 
के आदिमूल का यथायथ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। प्रकृति के रहस्यों 
को जानने में मत की असमर्थता का उल्लेख करते हुए Mo आइंस्टीन ने 
अपने समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैक्स प्लांक (Max Planck) की पुस्तक 
/ ‘where is Science going’ की भूमिका में लिखा है- “भौतिक 
विज्ञानी का मुख्य उद्देश्य उन मूलभूत सामान्य नियमों की खोज करना है 
जिनसे सृष्टिरचना का तकंशास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हो सके । किन्तु इन 
नियमों को जानने के लिए कोई तकंशास्त्रीय मार्ग है नहीं । अन्तर्ज्ञांन के 

| द्वारा ही यह सम्भव है १० गौतम, कपिल, कणाद आदि महान्‌ भारतीय 
दार्शनिकों (वैज्ञानिकों) ने प्रयोगशालाओं में गये विना अन्तज्ञान के 
'द्वारा ही समस्त पदार्थों के भीतर प्रवेश कर उनका साक्षात्कार किया 


था। 


25. Knowledge is not ‘gained e is not -gain By eas reasoning alone. It is a 
direct perception and, therefore, in its nature akin 
to what we call Faith. It is a metaphysical belief. It is 
the same in regard to science. Science as such can 
never really take the place of religion, 


26. The supreme task of the physicist is the discovery of 
the most general elementary laws from which the 
world picture can be deduced logically. But there is no 
logical way to the discovery of these elemental laws, 
There is only the way of intuition, 
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सन्‌ १९३० में अपने एक मित्र के साथ इस विषय पर बातचीत” 
करते हुए आइंस्टीन ने कहा था--“आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धान की 
प्रेरक शक्ति के विषय में मेरा . निश्चित मत है कि विज्ञान के क्षेत्र” में 


सृक्ष्मातिसूक्ष्म खोजों का जन्म॒ विशुद्ध धार्मिक प्रेरणा के कारण हुआ है।” 
'मातरिश्वा” शब्द अनेकार्थवाची है । निरुकतकार ने मातरिश्वा 
का निर्वचन इस प्रकार किया है--' Ml श्वसिति मातर्याश्वनि- 
तीति' वा (६-२६) यह निर्वचन मातरिश्वा का वायु अर्थ मान कर किया 
है। अमरकोश में waja: स्पर्शनो वायुर्मातरिश्वा सदागतिः' (१-६१) 


मातरिश्वा स्पष्टतः वायु का पर्याय है । 


“मातरि मातुर्योनौ श्वसिति प्राणयति आशु अनिति आनयति वा 


a safa भगवान्‌' इस friaa से जो माता के गर्भ में भी प्राणित 
करता है, वह भगवान्‌ 'मातरिश्वा' है। 'मीयतेश्नया-सा माता यथार्थ- 
ज्ञानम्‌ तया श्वयते प्राप्यते इति मातरिश्वा’ अर्थात्‌ ज्ञानगम्य होने से 
भगवान्‌ मातरिश्वा है। ऋगवेद के इस मन्त्र में मातरिश्वा पद भगवान का 
वाचक है--- 


समब्जन्तु विशवे देवाः समापो हृदयानि नो । 
सं मातरिशवा सं धाता समुदेष्ट्री दधातु नो ॥ १०-८५-४७ 


यह मन्त्र विवाह प्रकरण का है। एतद्द्वारा भगवान से प्रार्थना 
करते हैं कि सभा में उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान्‌ हम दोनों के gaat को ' 
परस्पर सामंजस्य युक्त करें। इसी प्रकार हम दोनों के हृदय ५परस्पर 
मिले रहें। वेद के द्वारा सत्कर्मो का उपदेश देने वाले मातरिशवा=वागु 
के समान बलवान्‌, ज्ञानगम्य भगवान्‌ हम दोनों के हृदयों का मेल कर दें । 


अथर्ववेद के निम्न मन्त्र में भी मातरिश्वा का भगवद्वाचक प्रयोग है-- 


waa तन्तुः मनसा मिमानः सर्वा दिशः पवते सातरिशवा ॥ 
१३-३=१९ 


27. Speaking of the spirit that informs modern scientific 
investigation, 1 am of the opinion that all the finer 
speculations in the realm of science spring from a 
deep religious feeling. 
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अर्थात्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर (मातरिश्वा) ज्ञानपूर्वक सृष्टि का निर्माण 
करता हुआ सब दिशाओं को पवित्र करता है | 

'मातरि मावू श्वुग्रवि बर्घेदे- इति जीव: माता के गर्भ में बढ़ने 
वाला होने से जीव की मातरिश्वा संज्ञा है । 

प्रस्तुत मन्त्र वायु और जीव ये दो अर्थ अभिप्रेत zi 

जिस प्रकार जीव के शरीर के भीतर होने से शरीर के अंग प्रत्यंग 
कार्य करते हैं और जीवात्मा के निकलते ही सब निश्चेष्ट हो जाते हैं, 
उसी प्रकार सुर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु आदि भी परमात्मा के अनुशासन 
में रह कर ही कार्य कर पाते हैं । उसकी इच्छा के विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर 
सकते । इस सिद्धान्त को हृदयङ्गम करने के लिये केनोपनिषद्‌ का यह 
प्रकरण द्रष्टव्य है- 

परमात्मा की शक्ति और प्रेरणा से अस्ति, वायु आदि देवताओं ने 
बड़े-बड़े काम किये । परमात्मा के कारण ही उन सबको ATA कामों 
में सफलता मिली । परन्तु अज्ञान एवं अहंकार से अभिभूत zi, वे इसे अपनी 
महिमा समझने लगे | देवता ओं की इस वात को ब्रह्म ने जान किया तब 
देवताओं को उनकी वास्तविकता से अवगत कराने के लिये उसने उनमें से 
अपनी शक्ति को खींच लिया और यक्ष के रूप में उनके सामने आ खड़ा 
हुआ | उस रूप में उसे कोई भी न पहचान सका । तब देवताओं ने मिल 
कर अग्नि से कहा किं तुम जाकर पता लगाओ कि यह कौन है। अग्नि 
ने यक्ष के पास जाकर अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अग्नि हूं और 
मैं सब कुछ जला सकता हूं । यक्ष ने अग्नि के सामने एक तिनका रख कर 
कहा--इसे जला कर दिखाओ । किन्तु अपनी सारी शक्ति लगा कर भी 
अग्नि उस तिनके को न जला सका । तब उस यक्ष को जानने के लिये वायु 
गया और यक्ष से वोला कि मैं चायु हुँ और सब कुछ उड़ा सकता g1 
यक्ष ने उसके सामने भी एक तिनका रख कर कहा--इसे उड़ा कर दिखाओ । 
किन्तु वायु अपना पुरा वल लगा कर भी उस .तिनके को न उड़ा सका। 
तब देवताभों (इन्द्रियों) ने अपने स्वामी इन्द्र (जीवात्मा) को भेजा। इन्द्र 
के जाते ही यक्ष छिप गया ओर अपने स्थान पर ‘gar (बुद्धि) को खड़ा 


SS 
२८-दुमो' शब्द दो अक्षरों से बना है-(उ' तथा “मा” । “उ! का अर्थ 
है क्या, ओर “माका अर्थ है “नहीं । इस प्रकार 'उमा' का अर्थे 
हुआ--क्या नहीं” । “क्या है, या नहीं यह तकं बुद्धि का काम 

है इसलिये उमा का अर्थ है बुद्धि | 
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कर दिया। यक्ष के तिरोहित होने पर जीवात्मा की बुद्धि से बातचीत हुई । 
उमा अर्थात्‌ बुद्धि ने बताया कि यह यक्ष वास्तव में ब्रह्म था i~ 


इस आलंकारिक कथानक में उदाहरणरूप “अग्नि! तथा 'वायु' भौतिक 
शक्तियों के प्रतिनिधि तत्त्व हैं। दिखाई देने के कारण afa emama 
(Perceptible) भौतिक तत्त्व है और दिखाई न देने से वायु अइश्यमान 
(Imperceptible) भौतिक तत्त्व है। परन्तु दोनों ही अचेतन हैं, जड़ हैं । 
इन्द्रियों का स्वामी इन्द्र--जीवात्मा चेतन है । चेतन-अचेतन समस्त जगत्‌ 
ब्रह्म की ही शक्ति के कारण परिचालित तथा महिमाशाली है । इस बात 
को सबने भुला दिया । अचेतन अग्नि ओर वायु तो जड़ हैं, इसलिये एक तिनके- 
के माध्यम से उनकी तुच्छता को स्पष्ट कर दिया 


mi 1 परन्तु चेतन इन्द्र 
(जीवात्मा) को यह समझाने के लिये कि उसकी महिमा भी ब्रह्म के कारण 
है, स्वयं उसके सामने से हट गया । किन्तु अपनी जगह उमा=बुद्धि को 


र alll हरयाकाश में तिरोहित यक्ष नाबहाका पता जीवात्मा को बुद्धि 


यहां उपनिषद्‌ ने यह-स्प ने यह एट किया कि बरहम की प्रेरणा के. कि की प्रेरणा के विना 
अग्नि आदि में कुछ भी शक्ति नहीं है। सूक्ष्म अग्नितो प्रत्येक वस्तु में है 
किन्तु वह किसी को जला नहीं सकती। जव वह संय ( 


3 गोगावस्था में आती है 
तभी उसमें जलाने की शक्ति आती है । अग्नि के परमाणुओ का यह संयोग 
अपने आप नहीं हो जाता । वह परमात्मा की प्रेरणा से ही होता है । इस 


प्रकार प्रत्येक भुत में जो शक्ति इष्टिगोचर होती है वह परमात्मा को दो 
हुई है, भले ही हम उसे न देख सके। पंखा हवा देता है, वल्व प्रकाश देता 
है, हीटर गर्मी और कूलर ठंडक देता है, चक्की आटा पीसती है। किन्तुये 
सब तभी तक अपना-२ काम करते हैं जब तक उनमें विद्युत्‌ प्रवाहित रहती 
है। इंजन की शक्ति से रेल के feck दौड़ते हैं--इजन की ही गति से। 
अलग होकर यदि डिब्वे इंजन के साथ भागकर उसे पकड्ना चाहें तो कभी 
नहीं पकड़ सकते । इसीलिए उपनिषद्‌ ने कहा कि चाहे शरीरस्थ देवता 
(इन्द्रियं) हों और चाहे जगत्स्थ देवता (वायु आदि भूत), स्वयं प्रभु की 
शक्ति से परिचालित होने के कारण उसे पकड़ना तो हुर रहा, अपने स्थान पर 
रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते । 


२६. केनोपनिषद्‌ । खण्ड ३ 
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याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि जिसमें तीन लोक ओतप्रोत हैं वह 
स्वयं 'अक्षर' (ब्रह्म) में ओत-प्रोत है। “इसी अक्षर के शासन- 
में बंधे qa ओर चन्द्र अपने-२ स्यान पर ठहरे हुए हैं; इसी अक्षर के 
सनसूत्र में बंधे द्यावापृथिवी अपने-२ स्थान पर Bet हुए हँ; इसी अक्षर 
शासनसूत्र में वंधे निमेष, aga, रात्रि, अर्धभास, मास, ऋतु, AA 
हरे हुए हैं; इसी अक्षर के शासनसूत्र में वंधी नदियाँ ane बा पतों 
से पूर्व को, पश्चिम को ओर भिन्न-२ दिशाओं को वह रही हैं ।” उस ब्रह्म 
से प्राप्त शक्ति फे कारण ही मातरिश्वा =वायु हल्की होते हुए भी अपने 
से भारी जलों को धारण करती और मेघ के रूप में इधर-उधर लिये फिरती 
है । अग्नि हुत पदार्थो को genet में परिणत कर देती है। फिर सूक्ष्मभूत 
उन पदार्थों को अन्तरिक्ष में वहन करना वायु का काम है । इसी प्रक्रिया से 
अग्नि में होम किये पदार्थं ओर उनकी गन्ध दूर-२ तक पहुँचते हैं। ऋग्वेद 
में वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के कारण वायु को दुत" नाम 
से अभिहित किया है । वही सुदूरवर््ती आदित्य से (Tasa: विवस्त्रतः) वैश्वा- 
नर अग्निका आहरण करता है (बेशवानरं अग्नि आ AM) LAT से प्रकाश व 
ताप लाने का माध्यम वायु है। ऋग्वेद (१-१६३-२३ ) के अनुसार/मुर्गकिरणों को 
देशांतर में पहुंचाने वाला “जित--चा में पहंचाने वाला 'त्रित' वाम विशेष वायु है! इसी ग्रित के माध्यम से 
ga तक प्रकाश पहुंचता है । आजकल के वैज्ञानिक इस माध्यम माध्यम को ईथर कहते 
'हैं। यह त्रित पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युः तीनों लोकों में फैला हुआ है । इसलिये 

चन्द्रमा तथा अन्य पृथिवो-लोक भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं | 


aqua में बढ़ने वाला ग्रह जीव भी उस प्रभु के शासनसूत्र में बंधा 
हुआ अपने कर्मों को धारण करता है । जीव की सारी गति भी उसी से प्राप्त 
शक्ति के कारण हो रही है । उसी की प्रेरणा से आंखें देखती हैं और कान 
सुनते हँ और उसी की प्रेरणा से मन मनन करता है। परन्तु जीव को यह 


SE Ee EE ee 
३०. एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापृथिव्यो विधुते तिष्ठत एतस्य 

वा अक्षरस्य प्रशासने गागि निमेपा मुहूर्ता अहोरात्राण्यधंमासा मासा 

maa: संवत्सरा इति विधृतास्तिप्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 

mfa प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पवंतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या याँ 

यां च दिशमनु ॥ वृहृदारण्यक ३-८ È 


३१. दूतः मातरिश्वा । EHS ६-८-४ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


je 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तरव i १३१ 


भ्रम हो जाता है कि वह जो कुछ कर रहा है, अपनी शक्ति से कर रहा है। 
'पंखा, कूलर, टी० वी० चक्की आदि सब उनमें व्याप्त विजली से चलते हैं । 
किन्तु हम समझते हैं कि हमारे स्विच दवाने से चलते हैं। हमारा स्विच 
दवाना भी एक कारण है, परन्तु इसमें शक्ति विजली की ही कार्य करती 
है । गाड़ी बिजली या भाप से चलती है । ड्राइवर समझता है कि गाड़ी को मैं 
चलाता हूं । गाड़ी को बम्बई या कलकत्ता ले जाना ड्राइवर के बस में है। 
fag विजली बन्द होते ही गाड़ी जहां को तहां रह जाती है--न कलकत्ता 
जा सकती है, न बम्बई । तब ड्राइवर को पता लगता है कि शक्ति का वास्त- ॥ 
'विक स्रोत कहां है । इसी प्रकार जीव अहंकारवश समझता है कि वही सब 
कुछ है--उससे परे ओर कोई नहीं । परन्तु समय आता है जब वह यह "ma 
को विवश हो जाता है कि वह प्रभुसत्ता सम्पन्न न होकर किसी महान्‌ किन्तु 
अइष्टशक्ति के अधीन नियमों में वंध कर चलने वाला अल्पज्ञ एवं अल्पशबित' 
प्राणी है। गीता के शब्दों में 'प्राणिमात्र के हृदय में बैठा हुआ परमात्मा सब 
'को अपने नियम रूप यन्त्र में स्थित कर प्रकृतिरूप माया में घुमा रहा है?" 
इस व्यवस्था में भी जोव का कर्म--स्वातन्त्य का मौलिक अधिकार अक्षुण्ण 
रहता है । किन्तु यदि वह ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर नहीं चलता तो 
“नियमानुसार दण्डित हुए बिना नहीं रहेगा । 


३२. ईश्वर : सवंभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ गीता १८-६१ 


मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं महेश्वरम्‌ ॥ श्वेत० 
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तदेजति तन्नेजति ag? तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्व॑स्य ag सर्वस्यास्य बाह्यतः UY Ut 


तत्‌--वह ब्रह्म, एजति=एजयति==च (चा) लयति, तत्‌, न एजति-- 
a चलति, तत्‌ दूरे--विप्रकृष्टे, तत्‌ उ--एव, अस्तिके--समीपे, तत्‌, अस्य 


'अत्यक्षस्य, सवंस्य--भूतजातस्य, अन्तः--अभ्यन्तरे, तत्‌ उ--तदेव, अस्य' 


-सबंस्य, बाह्यतः | 


ततू--ब्रह्म, एजति--चलाता है, तत्‌-वह्‌, न एजति-स्वयं नहीं 
चलता, तत्‌ =वह, दूरे--दूर है, तत्‌ उ-वही, अन्तिके--समीप है । तत्‌-- 
वह, अस्य सर्वस्य--इस सब जगत्‌ के, अन्त:--भीतर है ओर तत उ--वही 
अस्य सवंस्य--इस सवके, वाह्यत:--बाहर है । 


That (God) moves and moves not; that is far and the 
same is near; that is ‘within all this and that is also outside it. 


परमेश्वर की सर्वव्यापकता का प्रतिपादन करने वाला यह मन्त्र 
विरोधाभास अलंकार का बड़ा सुन्दर उदाहरण है। एक समय में दो परस्पर 
विरोधी गुण किसी पदार्थ में नहीं रह सकते । आग या वर्फ को एक साथ 
गरम ओर ठण्डा नहीं माना जा सकता । इसी प्रकार एक ही तत्त्व को एक 
समय में स्थिर और चलायमान, या दूर और पास या भीतर और बाहर 


AA कहा जा सकता है? 'तदेजति' तथा 'तन्तूँजति'-ये दोनों वाक्य स्पष्ट 


ही परस्पर विरोधी अर्थ वाले प्रतीत होते हैं। फिर, इससे पहले मन्त्र की 
व्याख्या करते हुए हम परमात्मा को 'अनेजत्‌'--न हिलने और न हिल सकने 


वाला सिद्ध कर चुके हैं । प्रस्तुत मन्त्र में भी 'तन्नैजति' कह कर 'अनेजत की 


पुष्टि की है । यह विरोधाभः एस्‌ एवं विसंगति 'एजति' को प्ररणाथंक (अन्त- 
n क्रिया मान कर परिहृत हो _जाते हैं। तब 'एजति' का अर्थं 


हो जाता हैं 'एजयति' अर्थात अर्थात परमात्मा सारे ब्रह्माण्ड को गति देता है । 


प्रलय के बाद जब सृष्टिरचना होती है ओर तदर्थं प्रकृति विकृति 
में परिणत होने लगती है तो परमात्मा शान्त एबं स्तब्ध प्रकृति में गति का 
संचार करता है जिससे प्रकृति की शान्ति और स्तब्धता भंग होकर क्रमशः 
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१२४ 
सूक्ष्म और स्थूल भूतों की उत्पत्ति होकर वह सृष्टि रूप में परिवत्तित हो 
जाती है । सर्वान्तर्यामी होने के कारण ब्रह्म को इस निमित्त स्वयं गति करने 
की आवश्यकता नहीं होती । ब्रह्म (के ईक्षण--इच्छामात्र से प्रकृति में गति 
उत्पन्त हो जाती है। aa इच्छा होती है।' जव हमें कहीं जाना 
होता है तब पैरों को हाथों से उठा कर रखना नहीं होता। चलने की 
इच्छा होते ही पैर स्वत: उठने लगते हैं । सामने पड़ी वस्तु को उठाने के लिये 
हाथ से काम लेना पड़ता है, परन्तु हाथ को उठाने के लिये दूसरे हाथ की 
अपेक्षा नहीं होती, बयोंकि हाथ को उठाने की इच्छा करने वाला स्वयं पहले 
से हाथ में विद्यमान है । झरस्तू-ने-उपनिषद्‌ के इस मन्त्र में निर्धारित सिद्धान्त 
की पुष्टि करते हुए लिखा है कि “परभेश्वर गति का आदि कारण है जो स्वयं 
गति नहीं करता I” 
८-02 


शरीर चलता फिरता प्रतीत होता है, किन्तु यह सब गति उस अन्तःस्थ 
आत्मतत्त्व की है जो स्वयं स्थिर रह कर शरीर को गति देता है। इसी 
प्रकार ब्रह्माण्डलूप शरीर की आत्मा परमेश्वर अन्तर्यामी होने से सारे संसार 
को गति दे रहा है। परन्तु सर्वेत्र ओत-प्रोत होने के कारण स्वयं गतिशून्य zi 
न वह गति कर सकता है और न उसे गति करने की आवश्यकता है । 


न्युटन का सिद्धान्त है कि जो _ गतिहीन पदाथ पदार्थ हैं उनमें भीतर से गति 
नहीं आ सकती | उनमे यति आयेगी_तो-बाहर से आयेगी । संसार में गति 


प्रत्यक्ष है । पांचभौतिक होने से जड़ होने के कारण उसमें स्वयं गति नहीं हो - 


सकती । तब, निश्चय ही उसमें गति देने वाला उससे भिन्न कोई और है । 
संसार की रचना कुछ ऐसी है कि जो दीखता है उसकी ओट में कोई न दीखने 
वाला छिपा होता है । सृष्टि में दीखने वाली गति के पीछे भी कोई गति देने 
बाला छिपा हुआ है। यूति वही देस सकता है जिसमें स्वयं गति न हो । कीली 
नहीं-घूमती+-तभी. चक्की चलती चलती है । कीली तनिक ढीली होकर घूमने लगे तो 
चक्की नहीं चल सकेगी । रथ की धुरी नहीं घूमती, इसीलिये रथ चलता है । 
संसार में गति इसी लिये संभव है, क्योंकि गति देने वाले में गति नहीं है । 
उपुनिषद्‌-के शब्दों में “तद्‌ _एजति==एजयति--परमास्मा संसार को गतिः दे 
रहा है, क्योंकि = क्योंकि ag स्वयं 'न एजति'-गति नही, करता । 
SR 


1. Will precedes action, 


2. God is merely the source of movement, the first mover 
who himself is never moved. The Age of Aristotle P. 46. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्त्र-५ १३५ 


भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रमाणुओं में मिलने ओर पृथक्‌ होने की 
शक्ति अर्थात्‌ आकर्षण--विकर्षण की क्षमता है। किन्तु मिलने और पृथक्‌ 
होने की योग्यता से ही तो काम नहीं चल सकता । उस, योग्यता का उपयोग 
करने के लिये ज्ञान अपेक्षित है । जब तक यह पता न हो कि कब, किस अनुपात 
में मिलना चाहिये तव तक उस योग्यता का क्या लाभ? परमाणुओं के जड़ 
होने से उनमें ज्ञान संभव नहीं । अतः एक ऐसी चेतन सत्ता का होना अनिवार्य 
है जो आवश्यकतानुसार परमाणुओं को मिला सके ओर पृथक्‌ कर सके । 
परमाणुओं को मिलाने और पृथक्‌ करने के लिये उनका पड़का जाना आव- 
श्यक है । परमाणु प्रकृति के उस अंश का नाम है जिप्रका और आगे विभाग 
न हो सके । क्या इतना सूक्ष्म पदार्थ, जो आंखों से दिखाई तक न दे, हाथों से 
पकड़ा जा सकता है? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कैसे सम्भव होगा । इसका 
एकमात्र उपाय है--मिलाने वाली सत्ता का परमाणुओं के भीतर विद्यमान 
होना । 


प्रस्तुत मन्त्र के अनुसार परमेश्वर सृष्टि मै पदार्थ मात्र के भीतर भी 
विद्यमान है ओर बाहर भी | भीतर व्याप्ति की भावना ‘aa वसने: घातु के 
द्वारा और बाहर व्याप्ति की भावना 'वस आच्छादने” के द्वारा 'ईशावास्यमिदं 
सर्वम्‌' शब्दों से प्रथम मन्त्र में व्यक्त करदी गई हैं । सवंव्यापक होने से आकाश 
at भांति सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने के कारण वह सवके भीतर है।' उपनिषद्‌ के इस 
मन्त्र के भाव को व्यक्त करते हुए गीता में कहा है कि “वह परमात्मा भूत- 
मात्र के भीतर भी है ओर वाहर भी, वह चर और अचर दोनों है । सूक्ष्म" 
होने से वह बुद्धि का विषय नहीं । वह दूरस्थ भी है ओर समीपस्थ भी |” 


किसी sit पदार्थ का उपादान तत्व उत्त पदार्थ के भीतर ही Ware, 
बाहर नहीं | अंगूठी का उपादान सोना अंगूठी के भीतर ही होता है, उसके 


बाहर दिखाई नहीं देता । मकान के उपादान इंट, सीमेंट, लकड़ी, लोहा आदि 
मकान के भीतर--दीवारों, छत, फर्श आदि तक सीमित रहते हैं, मकान के 
बाहर नहीं रहते । इस नियम के अनुसार कोई भी सर्वव्यापक तत्त्व किसी का 
उपादान नहीं हो सकता । जैसे गन्ध फूल के भीतर--बाहर सववत्र बसी रहती 
है वेसे ही परमात्मा सृष्टि के कण कण में बाहर-भीतर सर्वत्र विद्यमान है ४ 


३. व्यापकत्वादाकाशवस्निरतिशयसूकमत्वादन्तः | शंकराचार्य 


४, बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सूक्ष्मत्वादविज्ञे यं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ गीता १३-१६ ` 
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१२६ 
अन्तर्यामी रूप से व्याप्त होकर वह संसार की प्रत्येक वस्तु के भीतर है । किन्तु 
“जितना वह भीतर है उससे कहीं अधिक वांहर है--उसके एक चौथाई भाग में 
सारी सृष्टि समा जाती है ब शेष तीन चौथाई सृष्टि से बाहर रह जाता zr 
निर्वेचन के अनुसार 'आत्मा' शब्द जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वाचक 
है । परन्तु शरीरस्थ आत्मा (जीवात्मा) से विश्वस्थ आत्मा (परमात्मा) में 
यह विलक्षणता है कि जहां जीवात्मा अपने व्याप्य शरीर के भीतर ही रहता 
है वहां परमात्मा अपने व्याप्य जगत्‌ के भीतर भी रहता है और वाहर भी। 
इसी प्रकार जीवात्मा तो रचना के अनन्तर अपनी सृष्टि--कृति से दूर हो 
जाता हैं (जैसे कुम्हार घड़े से) किन्तु परमात्मा रचना के अनन्तर भी उसमें 
बाहर-भीतर ओतप्रोत रहता है । इसी प्रकार पदार्थमात्र के भीतर वाहर ब्रह्म 
E गा व्यापकता इस बात का प्रंत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा उन पदार्थों --जगत्‌ 
T उपादान नहीं हो सकता । घड़े के उदाहरण में कुम्हार की भांति वह सृष्टि 
ग. निमित्त कारण है, भि त्त कारण है, मिट्टी की भांति उपादान कारण नहीं । तत्र उपादान 
कारण क्या है ? 


कुछ लोगों के मत में ईश्वर जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण 
'है । निमित्त तथा उपादान कारण का भिन्न-भिन्न न होकर एक ही में दोनों 
का होना अभिन्ननिमित्तोपादान षु कहाता है । निमित्त कारण स्वयं अविकारी 
रहते हुए उपादान कारण में विकृति उत्पन्न करके रचना करता है । अविक्तारी 
“निमित्त तथा ड्रिकारी उपादान दोनों एक नहीं हो सकते 1 उपनिषदों में अनेकत्र* 
संगरचना के पूर्वे यूमिध्यान-_संकल्प , का कामना व॒ ईक्षण के रूप में उपदेश 
है। इस अभिध्या के लिये कत्ता, और कर्म दोनों की अपेक्षा है । ये दोनों धर्म 


—_—— 


ए क्‌ में नहीं रह सन नहीं रह सकते [एक हो तत्त्व कर्ता और कम दोनो गई क ही तत्त्व कर्ता और कर्म दोनों नहीं हो सकता | 
a 


भिध्यान के लिये जैसे अभिध्याता अपेक्षित है aa ही अभिध्यातव्य भी । 
अर्थात्‌ जैसे कोई संकल्प करने वाला चाहिये वैसे ही संकल्प का विषय भी 
चाहिये । उपनिपद्‌ में अभिध्याता अर्थात्‌ संकल्प करने वाला ब्रह्म स्पष्ट रूप 
में कथित है । कर्मे अथवा विषय को जानना शेष रह जाता है । स्वामी हरि- 
प्रसाद ने वेदान्तसूत्र वेदिक ain में इस विषय का विवेचन करने के वाद लिखा 


५, पादोऽस्थ विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । यजु० ३१-३ 


६. सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमांस्तिस्रो देवता... .. .नामरूपे व्याकरवाणि । 
छान्दो० ६-३-२ 
सोऽकामयत बहु स्याम प्रजायेय । तैत्ति० २-६ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“है कि 'अभिध्याता होने से ब्रह्म निमित्त कारण तथा अभिध्यातव्य होने से 
प्रकृति उपादान कारण हैं ।” 


ब्रह्म को जगत्‌ कां अश्निच्चनिमित्तोपाद्रान कारण सिद्ध करने के लिये 

“कतिपय लौकिक इष्टान्तों का आश्रय लिया जाता है और तदर्थ मुण्डकोपनिषद्‌ 
का एक मन्त्र प्रस्तुत किया जाता है। इस मन्त्र के अनुसार जैसे मकड़ी 
-तन्तुजाल का सर्जन. करती और समेट लेती है; जैसे पृथिवी में औषधियां उत्पन्न 
'होती हैं और जैसे जीवित पुरुष से केशलोम प्रकट होते हैं वसे ही अक्षर (ब्रह्म) 
“से यह विश्व प्रादुभुत होता हैं । यद्यपि आपाततः देखने में यह मन्त्र, परमात्मा 
के अभिन्ननिमित्तोपादानत्व का प्रतिपादक प्रतीत होता है, तथापि तनिक सा 
विचार करते ही स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः ब प्रस्तुत इष्टान्तों के द्वारा 
जगत्‌ के निमित्त तथा उपादान कारणों का पृथक्‌ २ होना ही बताया है। इस 
त्र में 'यथा' 'तथा' ओर 'सतः पुरुषात पदों पर ध्यान देने से यह बात 
"नितान्त स्पष्ट हो जाती है । मन्त्र में कहा गया है कि sa’ मकड़ी तन्तुजाल 
को बनाती और संहारती है aa? ही अक्षर ब्रह्म से जगत्‌ प्रादुभूत होता है । 
मकड़ी से तन्तुजाल कंसे वमता है ? यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि 
मकड़ी से तन्तुजाल तभी. तक बनता है जब तक वह जीवित है। न मृत 
"शरीर से तन्तुजाल बनते देखा गया है ओर न शरीर से निकलने के बाद 
शरीररहित मकड़ी की आत्मा को कहीं जाल बनाते देखा गया है । स्पष्ट है 
"कि मकड़ी की चेतना स्वयं तन्तुजाल में परिणत नहीं होती, चेतना के वहां 
"रहते प्राकृत देह के अवयव ही तन्तुजाल में परिणत होते रहते हँ । इस प्रकार 
तन्तुजाल की उत्पत्ति में मकड़ी का प्राक्त जड़ शरीर की उत्पत्ति में मकड़ी का प्राकृत जड शरीर उपादान कारण है और 
उसमें व्याप्त shara निमित्त कारण । वसे ही व्यापक ब्रह्म अपने भीतर 


"स्थित सूक्ष्मभूत प्रकृति ओर परमाणुओं से अपने ईक्षण द्वारा सृष्टि की रचना 
करता है । परमात्मा का..हिरण्यगर्भ नाम उसकी इस विशिष्टता का द्योतक 
“है । जैसा कि हम पहले कह चुके हैँ, यह परमात्मा को विशेषता है कि जहां 
अन्य निमित्त कारण (मनुष्यादि) रचना करके रचना से पृथक्‌ हो जते हैं 


७. तत्र ब्रह्माभिध्यातृत्वान्‌ निमित्तकारणं प्रकृतिश्चा भिध्यातव्यत्वादुपादान- 
कारणम्‌ । 


८. यथोर्णनाभिः सृजते गृह णते च यथा पृथिव्यामोपधयः संभवस्ति । यया 
सतः पुरुपात्‌ केशलोमानि तथाऽक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ॥ 
मुण्डक० १-१-७ 
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वहां परमात्मा अपनी रचना में व्याप्प--व्यापक भाव से सदा वत्तंमान रहता 
है । दूसरा दृष्टान्त पृथिवी से ओषधि आदि के उत्पन्न होने से संवन्धित है । 
यहां भी यह स्पष्ट है कि ओषधि, वनस्पति आदि के उपादान तत्त्व उनके बीज 
होते हैं। पृथिवी का आश्रय पाकर ऊष्मा, जल आदि के निमित्त से ये बीज ही 
अंकुरित होते है । न विना बीज के वनस्पति आदि की उत्पत्ति सम्भव है 
और न पृथिवी, जल आदि के faa तीसरा इष्टान्त मनुष्य के शरीर से 
उत्पन्न होने वाले केशलोम आदि का है। देहावयव ही केशलोमादि के रूग में 
परिणत होने से र 1 सत; पुरुषात्‌ 
कहने से सर्वथा स्पष्ट है कि क होती है जब 
तक देह में जीवातमा अधिष्ठित देह में जीवात्मा अधिष्ठित है, मृत देह से कुछ नहीं निक हीं निकलता । 

इस सन्दर्भ का प्रत्येक दृष्टान्त इस तथ्य की पुष्टि करता है कि न 
चेतन तत्त्व स्वत: किसी शय सें परिणत होता है ate at Ra तत्त्व की प्रेरणा 
के बिना जड प्रकृति ही Ties में परिणत ह जड प्रकृति ही कार्यरूप में-परिणत होती है। ब्रह्मस्वरूप का वर्णन 
करने के लिये इसी उपनिषद्‌ के इससे पहले मन्त्र मे जिन पदों, का प्रयोग 
किया गया है उनसे स्पष्ट है कि ब्रह्म अव्यथ, अप्रिणा[मी: संगत, सर्वान्त 
ai, नित्य तथा अदश्य--इन्द्रियातीत होने से जगत का उपादान करण 
नहीं हो सकता | उपादान कारण अव्यय अपरिणामी नहीं. हता । कार्यरूपः 
में आते ही वह दृश्य आदि धमवाला होजाता है । प्रकृति में ऐसा संभव होने 
से वही जगत्‌ का उपादान कारण है, ब्रह्म] केवल निमित्त कारण है | 


जीवात्मा को परमात्मा की अनुभूति का आरंभ तभी से माना जाता 
है जव वह उस सर्वेत्र देखने या अनुभव करने लगता है--जव वह 'जिधर 
देखता हूं उधर तू ही तू है' की स्थिति में आजाता है । अन्तरात्मा में ब्रह्म की 
अनुभूति से मनुष्य को दुहरा लाभ होता है । एक तो यह क वह अपने आपको 
अकेला नहीं समझता । एक साथी ओर समर्थ सहायक को सदा अपने समीप 
पाकर उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दूसरा यह कि सदा न्यायाधीश 
ja आंखों के सामने रहने से अपराध नहीं कर पाता । इस प्रकार प्रभु को 


सत्र व्याप्त माजले. वाला मनुष्य न कभी निराश होता है और न वुराई में 
प्रवृत्त होता है । 


m. 


९, यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षु: श्रोत्र तदपाणिपादं नित्यं विभुं. 


स्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः । 


सुण्डक० १-१-९ 
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उपनिषद्‌ के अनुसार परमात्मा दूर से दूर और समीप से समीप है। 
प्र से-पर और अबर से अवर-होने से ही प्रभु का नाम्‌ परावर है । यहाँ पर 
भी विरोधाभास है.जो थोड़ा सा विचार करने पर परिहृत हो जाः डो जाता है । दूरी 
३ प्रकार की होती है-देश, काल और ज्ञान की । परमेश्वर के विषय में उस 
के सवंव्यापक होने से देश की तथा नित्य होने से काल की दूरी तो बनती ही 
नहीं । हाँ,'जीव के अल्पज्ञ [ होने से ज्ञान विषयक दूरी ,स्पष्ट है । अज्ञान के 
कारण मनुष्य समीपस्थ वस्तु को भी नहीं देख पाता । कभी २ ऐसा होता है 
कि “पान न जाने के कारण हम आंखों के सामने मेज पर रक्खी या जेव में 
पड़ी वस्तु को इतस्ततः. खोजते फिरते हैं। qaar बगल में शहर ढिढोरा' 
इसी को कहते हैं। परमेश्वर के निकटतम होते हुए भी मनुष्य अज्ञान के 
कारण उमे नहीं देख पाता ।” स्वामी शंकराचार्य ने 'तद्दूरे तदन्तिके' को 
स्पष्ट करते हुए अपने भाष्य में लिखा है fa gat के लिये परमेश्वर दूर है, 
जबकि विद्वानों के वह अत्यन्त समीप है 1" वास्तव में परमेश्वर के सवेव्यापक 
होने से उसकी दूरी हमारी कल्पना पर निर्भर है। हमारे निकटतम हमारी 
आत्मा है और उस आत्मा में परमात्मा का वास है । इससे अधिक उसका 
सामीप्य और क्या होगा ? जिस प्रकार परमात्मा हर वस्तु के भीतर विद्यमान 
है उसी प्रकार हमारे हृदयों के भीतर भी है ओर जिस प्रकार वह ब्रह्माण्ड 
को चला रहा है उसी प्रकार इस पिण्ड को भी चला रहा हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ 
में बताया है कि “जिस प्रकार रथ के अरे पहिये की नाभि में लगे रहते हैं 
जिनके सहारे पहिया अपनी परिधि को यथेष्ट अवस्था में बनाये रखता है, 
उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में नाड़ियां लगी हुई हैं। उस हृदय के भीतर एक 
और महती शक्ति काम करती है जो अपने अस्तित्व को नाना रूप में प्रकाशित 
और प्रमाणित करती है । यही शक्ति परमात्मा हैं । इसी का नाम ओम्‌ है। 
इसको अपने आत्मा का भी आत्मा मान कर उसका ध्यान करो । ऐसा करने 
से तुम अन्धकार से पार हो जाओगे और तुम्हारा कल्याण होगा 17४ ऐसे 
परमात्मा को देखना क्या मुश्किल है-- 


दिल के आईने में है तसवोरे यार । 
जब जरा गर्देन झुकाई देखली ॥ 


१०, अन्तिसन्तं न पश्यति | अथवे० १०-८-३२ 


११, वर्षकोटिशतैरप्यविदुषामप्राप्यत्वाद्‌ दूर इव विदुषामप्यत्वादम्तिके 
समीपेऽत्यन्तमेत्र । 
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क्षिन्तु मूर्खतावश मनुष्य उसे वहां न देख कर चौथे या सातवें आसमान 

कैलाश पर्वत पर या क्षीरसागर में बैठा जानकर स्वयं अपने से दुर कर 
देता है । तब उमे पाने- के लिये लम्बी २ यात्रायें करता है--कभी काशी, कभी 
हरिद्वार, कभी प्रयाग, कभी वद्रीबाम और कभी अमरनाथ आदि स्थानों में 
भटकता फिरता है । काशी वाला हरिद्वार में ढूंढे जाता है तो हरिद्वार वाला 
गी में; बद्रीधाम वाला केदारनाथ जाता है तो केदारनाथ वाला अमरनाथ । 
जो पास बैठे को न देख सका वह दूर जाकर क्या देखेगा ! परमेश्वर वाणी 
का-विष्य नहीं, यह जानते हुए भी जो लोग उसे झांझ मंजीरे वजा वजा कर 
बुलाना चाहते हैं; वह नेत्रों का बिषय नहीं, यह जानते हुए भी जो लोग उसे 
वस्त्राभूषण से अलंकृत कर उसके दर्शन करना चाहते हैं; वह भुख प्यास से 
पीडित नहीं होता, यह जानते हुए भी जो लोग उसे खिला पिला कर रिझाना 
चाहते हैं; संसार में जो कुछ है सव उसी का है, यह जानते हुए भी जो लोग 


उस पर लोना चांदी चढ़ा कर उसे वश में करना चाहते हैं--ऐसे सभी Sat 
से दूर हो जाता है । स्वामी शंकराचार्य के शब्दों में ऐसे--लोगों को करोडी ' 


वषं बीत जाने पर भी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योकि विपरीत दिशा 
में चलने वाला कभी भी अपने गन्तव्य पर नहीं पहुंच सकता । इस प्रकार के 
विपथगामी मनुष्यों से ईश्वर दिनानुदिन दूर होता जाता है और जो शास्त्र 
द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलते हैं उनके लिए वह दिनानुदिन निकट से निकटतर 
होता जाता है । 


इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल कर ओर आत्मा की 
उपेक्षा करके भोतिक सुं के प्रोले-भायवे- फिरते „हैं और इस प्रकार ईश्वर 
से पराङ मुख हो जाते दै उनसे वह दूर हो जाता है । इसके विपरीत नचिकेता 
की भोति श्‍वोभावा:' सांसारिक सुखों को ठुकरा कर दैवी सम्पदा पाने के 
लिये उत्सुक तथा प्रयत्नशील मनुष्यों के वह निकट हो जाता है । जो लोग उसे 
महलों में--लाखों करोड़ों रुपये की लागत से वने. विशाल मन्दिरों में मिलने 
जाते हैं उनसे वह परे हट जाता हैं। इसके बिपरीत जो उसे भूख प्यास से 
तड़पते दीन हीन की झोपड़ी में मिलने जाता है उसे वह छाती से लगा लेता 
है। इस प्रकार परमात्मा किसी के लिये दूर है तो किसी के नितान्त समीप । 


१२. अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एपोऽन्तश्चरते बहुधा 
जायमानः । 
ओमित्येवं ध्यायय आत्मानं स्वस्ति वः पराय तमसः परस्तात्‌ ॥ 
मुण्डक० २-२-६ 
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यही नहीं, जिससे वह आज दूर है, हो सकता है, कल उसके समीप हो जाये । 
यह भी संभव है कि आज जिसके समीप है, कल उससे दूर हो जाये । 


कठोपनिषद्‌ में लिखा है कि स्वयंभू, अर्थात्‌ परमात्सा ने इन्द्रियों को 
ब[हर की ओर जाने वाला वनाया है. इसलिये मनुष्य बाहर की ओर ही 
देखता हे, अन्दर आत्मा की ओर नहीं ।* बाहर की ओर देखने वाले वाहर | 
फैली हुई कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं। जितना वे पीछे भागते हैं, कामनायें 
उतनी ही आगे ag जाती हैं । इसलिये वे उन्हें कभी भी पकड़ नहीं पाते । जब 
थक कर--निराश होकर स्थिरचित्त होते हैं तब भीतर की ओर ध्यान जाता 
है । तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और दोनों में पर्याप्त अन्तर पड़ चका 
होता है । अमृत को चाहने वाला कोई धीर पुरुष ही होता है जो विषयों से 
आंखें मून्द लेता है ओर मुड़ कर आत्मा को देखता है। उसे ब्रह्म वहीं बैठा 
मिलता है । 


यहां एक शंका उपस्थित होती है कि जव परमातमा भीतर, बाहर, 
दूर, समीप सवंत्र विद्यमान है तो कोई उसे जहां चाहे मिल सकता है और 
जब चाहे मिल सकता हैं । आपाततः ठीक प्रतीत होने पर भी यह वात वैसी 
नहीं है । दो सत्ताओं का मेल वहीं सम्भव है जहां दोनों विद्यमान हों । सैकड़ों 
मील रेल की पटरी पर दौड़ने वाली गाड़ी में हम स्टेशन पर जाकर ही बैठ 
सकते हैं जहां गाड़ी भी खड़ी होती है और सवारियां भी । सर्वव्यापक होने से 
परमात्मा तो सर्वेत्र विद्यमान है किन्तु एकदेशी होने से जीव सर्वत्र विद्यमान 
नहीं है। जहां परमातमा ओर जीवारमा दोनों विद्यमान हों वह स्थान मात्र 
हृदय है । अतएव परमेश्वर के सर्वव्यापक होने पर भी जीवात्मा को उसका 
साक्षात्कार वहीं हो सकता है । वहां होते हुए भी हर किसी को सहज ही 
नहीं मिल जाता । न वह बड़े २ प्रवचनों से मिलता है, न तक-वितक से और 
न बड़े २ पोथे पढ्ने सुनने से। जव आत्मा अपने स्वरूप को खोल कर उसके 
सामने रख देता है तव जिसे वह वर लेता है उसी को मिलता है ।“ यहाँ फिर 
प्रश्‍न उठता है कि वह वरण किस आधार पर करता है? .ऋषि कहते हैं 
कि जो व्यक्ति दुराचार से हटा नहीं, जो अशान्त है, जो तक-वितक में उलझा 
हुआ है, जो चंचल चित्त वाला है, वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता । तव, उसे | 


१३-१४. परञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभु: तस्मात्‌ TIS पश्यति नान्तरात्मन्‌। 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ 
कृठ० ४-१ 
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१४२ 
कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? ऋषि उत्तर देते हैं कि उसे अज्ञान द्वारा 
ग्राप्त किया जा सकता हुँ।” ज्ञानदेव को उद्ध,त करके विनोबा ने लिखा हैं-- रू 


इश्वर न तो दूर है, न नजदीक, 
बाह्य जगत्‌ में उसे ढूंढना ही TAT है, 

अन्तःकरण की बिल्कुल तह में उसका अधिष्ठान है । 
aad त्ति से देखिये तो सुक्ष्म जीवजन्तुओं में भी, 
तथा अणु रेणु तक में वह दिखाई देगा । 
अन्यथा वाह्य इष्टि से, विज्ञान के प्रकाश में, 
उसका कितना ही शोध कीजिये, वह दिखाई नहीं देगा । 
उसे देखने के लिये, इष्टि का कोई उपयोग नहीं, 
बही इष्टि का द्रष्टा जो है । 
उसका वर्णन करने के लिये, 
वाणी निकम्मी है, 
अही वाणी का वक्ता जो है । 


a 
—— 


१५, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणूते तनू स्वा यैष आत्मा विवृणते तनू स्वाम्‌ कठ २-२३ 


१६. नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ कठ २-२४ | 
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यस्तु सर्वाणि भूतानि श्रात्मन्येवानुपश्यति | 
सवं भुतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ngu 


यस्तु--यः कश्चित्‌, सर्वाणि--समस्तानि, भूतानि चेतनाचेतनानि 
चस्तूनि, आत्मनि एव--परमात्मनि एव, अनुपश्यति--समीक्षते, च--तथा 
सवभूतेषु सकलचराचरेपु, आत्मानम्‌ परमात्मानम्‌ (समीक्षते), तत:--तदा, 


` न--न हि, विजुगुप्सते--घृणां करोति । 


यस्तु--जो कोई, सर्वाणि-समस्त, भूतानि--चराचर वस्तुओं को 
आत्मनि एव--परमात्मा में ही, अनुपश्यति--देखता है, च--ओर, सवंभूतेषु- 
सकल चराचर में, आत्मानम्‌- परमात्मा को (देखता है), तत:--तब, न 
विजुगुप्सते घृणा नहीं करता । 


Whoever sees all things in the self (God) and the self 
(God) in all things, hates none. 


“तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत:--परमात्मा को पदार्थमात्र 
के बाहर:भीतर व्याप्त जानने वाले मनुष्य को सबके भोतर परमात्मा और 


परमात्मा के भीतर सब दीख पड़ता है। मन्त्र में _भूतमात्र के परमात्मा में 


ओर प्रमात्मा के भूतमात्र में देखने का निर्देश किया है । 'भूत” शब्द अनेकार्थ- 
बाची है। जैसे-- 


१. भूत--उदकनाम--निघण्टु १-२ 


२. भूत --कालनाम--यो भूतञ्च भव्यञ्च ad यश्चाधितिष्ठति | 
अथवं १०-८-१ 


भूतं भवद्‌ भविष्यच्च सवं ओङ्कार एव । माण्डूक्य १-१ 


३. भूतः=व्याकरण की योगिक व्युत्पत्ति से भूतकालस्थ पदार्थ, 
मृतक शरीरादि का वाचक, भूतमिदं शरीरं विनष्टमित्यथं: | 
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| ४. भूत--पृथिव्यादि पंचभूत पंचभूत्र--पूथिव्यपतेजोवायुराकाशमिति भूतानि t 
न्याय १-१-१३' 


4. भूत --जगत्‌--हिरण्यगर्भः समवत्तंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
“आसीत्‌ । यजु० १३-४ 


६. भूत ==उतपून्त पदार्थंमात्र --एको वशो सर्वभुतान्तरात्मा । 
कठ० ५-१२ 


७. भूत ==प्राणिमात्र-तत्राहिसा सर्वथा सवेदा सर्वेभतानामनभिद्रोहः। 
योग० व्यासभाष्य २-३०" 


सर्वाणि g इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते । 
Blo उप० १-९-१. 


दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः । मनुस्मृति 


विचरेन्नियतो नित्यं सवंभूतान्यपौडयन्‌ | 
अहिसया च सवंभूतानाममुतत्वाय कल्पते । 


प्रस्तुत सन्दभ में, व्यावुद्दारिक-दृष्ठि-से, यहां सातवां अथं (प्राणिमात्र)' 
अभिप्रेत है । 


प्राणिमात्र में प्रभु का दर्शन करने वाले के लिये कोई पराया नहीं 
रहता । ऐसा व्यक्ति सभी के प्रति प्रेम व आदर का भाव रखता है। 
'बिचिकित्सत्ि' (यजुर्वेद) का पाठान्तर यहां विजुगुप्सते' है । सन्देह ही 
कालास्वर में घृणा में-परिवातित्-होता हे! सन्देह या घृणा पर से होती 
है। प्रभु के सर्वव्यापक होने से जब मनुष्य प्राणिमात्र में ईश्वर की सत्ता 
को स्वीकार कर उसका प्रत्यक्ष कर लेता है, तव उसे सर्वत्र आत्मीयता का 
दर्शन होता है । ऐसा व्यक्ति किसी से कैसे घृणा कर सकता है? जिससे 
कोई घृणा करेगा निश्चय ही वह उसमें ईश्वर का अभाव सानेगा । इस 
प्रकार जुषा नास्तिकता से स होती है । कैवल्य श्रुति में कहा है कि 
प्राणिमात्र में स्थित परमात्मा को ओर परमात्मा में प्राणिमात्र को स्थित 
देखने वाला ही परब्रह्म को प्राप्त होता है! १ इस श्रुति के उत्तराधं को बदल 
FSR 2. र 
१- सर्वभूतस्थमात्मानं सवंभूतानि चात्मनि । 
सम्पश्यन्‌ परमं ब्रह्म याति नान्येन हेतुना ॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कर गीता में कहा है कि योगी सव भूतों में स्थित परमात्मा को और 
परमात्मा में समस्त प्राणियों को देखता है ! पूर्वोक्त योग से अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात 
समाधि से gaa योगी का आत्मा सर्वत्र परमात्मा को समइष्टि से देखता 
है।' शांकरभाष्य में 'समदर्शनः' का अर्थ करते हुए लिखा है कि “ब्रह्मा 
से लेकर पशु-पक्षी पर्यन्त जितने प्राणी हैं उनमें ब्रह्म और जीव की एकता 
का दर्शन करना 'समदर्शन' कहाता है ।” इस श्लोक के माध्यम से जीव 
ब्रह्म की एकता सिद्ध करना गीताकार को अभिप्रेत नहीं है। ऐसा होता तो 
इसी अध्याय के ३३ वें श्लोक में समता को योग न कहा जाता 1 , यहां 
समता का अर्थ एकत्व नहीं, सब भूतों,में समइप्टि ओर. परमेश्वर -की. एकरस 
व्यापकता है | 


उपनिषद्‌ के विवेच्य मन्त्र की व्याख्या के सन्दर्भ में गीता के दो 
अन्य एलोक द्रष्टव्य हैं जिनमें कहा है कि “जो मनुष्य मुझे सव स्थानों में 
देखता है और सब वस्तुओं को मुझमें देखता है, उसकी इष्ट में मैं कभी 
नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ मैं सदा उसके ज्ञान का विषय रहता हूं । ऐसा पुरुष 
भी मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ वह सदा मेरी कुपा का पात्र 
बना रहता है। जो योगी मुझ सब yal में स्थित जान कर, अनन्यभाव 
से मेरा भजन करता है वह सब कार्य करता हुआ भी मुझमें रहता है अर्थात्‌ 
मुझसे दूर नहीं रहता ।”” अनन्य भक्ति, और साधना के बिता कोई योगी 
नहीं बन सकता । इसलिए श्रीकृष्ण ने अजुन को समझाया कि तुम चाहे 
कहीं रहो, पर ध्यान सदा मुझमें रक्खो । ऐसा समझो कि तुमने मुझे पा 
लिया तो मानों सब कुछ पा लिया। ऐसा करने पर तुम जहां भी रहोगे 


२. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
sai योगयुक्तात्मा सर्वत्र समंदर्शनः ॥ गीता ६-२९ 


३. सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विषयेषु Tages समं निविशेष } 
ब्रह्मात्मंकत्वविषयं दर्शन ज्ञानं यस्य स सर्वेत्र समदर्शनः ॥ 


४. योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । गीता ६-३३ 


y. यो मां पश्यति सर्वत्र सवं च मयि पश्यति | 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | 
स्था वर्त्तमानोऽपि स योगी मयि वत्तंते ॥ गीता ६-३०,३१ 
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मेरे समीप रहोगे । न तुम मुझे भूलोगे, न मैं तुम्हें भूलूंगा । न मैं नष्ट होता 
हूं ओर न वह नष्ट होता है? इन शब्दों से स्पष्ट है कि भगवान्‌ और 
भक्‍त ईश्वर ओर जीवात्मा दोनों अविनाशी हैं--दोनों को स्वतन्त्र सत्ता 
है | दोनों नित्य=सदा बने रहने वाले हैं । अतस्मिस्तुदुबुद्धिर विद्या '- जो 
वस्तु जैसी नहीं है उसे उसे वैसा मानना अविद्या है। जैसे 'अनित्य' को “नित्य! 
मानना अविद्या हैं, a8 ही 'नित्य' को 'अनित्य” मानना भी अविद्या है! 
ब्रह्म और जीव को, जो कभी नष्ट नहीं होंगे, शंकराचार्य के मतानुसार एक 
मानना 'समदर्शन” नहीं 'मिथ्यादशंन' होगा । अत्यन्त सान्निध्य के कारण वे 
एक जैसे भले ही प्रतीत होने लगें, यथार्थ में एक कभी नहीं होंगे । 


प्रभु को सर्वत्र विद्यमान जानने वाला मनुष्य सर्वथा निर्भीक एवं 
निघृण होजाता है। गीता के अनुसार वह “विद्या -और विनय से युक्त 
ब्राह्मण, गो, हाथी, कुत्ते ओर चाण्डल आदि सवमें समरूप से अवस्थित प्रभु 
का प्रत्यक्ष अनुभव करता है और इस कारण सवको समान इष्टि से देखता 
है ।” जो ऊँच-नीच जीवों में राग-द्वेष बुद्धि नहीं रखते वे लोग तदृवुद्धयस्त- 
दात्मानः' इस श्लोक” में कथन की गई बुद्धि वाले होते हैं अर्थात्‌ जिनकी 
बुद्धि परमाथंतत्त्व में रंग जाती है, जिनका अन्तःकरण वहीं रम जाता है और 
जो तन्निष्ठ और तत्परायण हो जाते हैं उनकी आत्मरति को छोड़ कर किसी 
में राग-द्वेष करने की बुद्धि नहीं रहती । ऐसे ही लोग समदर्शी कहाते हैं । 


शंकराचार्य के प्रमुख शिष्य मधुसूदन समदर्शी का अर्थ करते है कि 
जैसे “गंगाजल, तालाब के जल, मदिरा और मृत्र में जो प्रतिविवित सूर्य है 
उसका इन वस्तुओं के गुणदोष के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता, वैसे ही 
ब्रह्म का, जो चिदाभास द्वारा प्रतिविम्वित है, उपाधि के गुणदोषों के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं होता ।/“ इस भाव.से जो समदर्शी हैं उनकी दृष्टि में 
ब्राह्मण, गो, कुत्ते आदि में सवंत्र ब्रह्म ही के जीवभाव को प्राप्त होने से 


६. विद्याविनयसपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥ गीता ५-१८ 


७. तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | गीता ५-१७ 


८. यथा गंगातोये तडागे सुरायां मूत्रे वा प्रतिविम्वितस्या दित्यस्य न 
तद्गुणदोषसम्बन्ध्रस्तथा ब्रह्मणोऽपि चिदाभासद्वाराप्रतिबिम्बितस्य 
नोपाधिगतगुणदोषसंवन्धः | 
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कोई अन्तर नहीं रहता । अर्थात्‌ ऊंच नीच योनियों में प्रविष्ट होकर ब्रह्म 
ही जीवरूप हो रहा है । इस इलोक में गीताकार का यह भाव कदापि नहीं 
हो सकता । प्रथम तो ब्रह्म के जन्ममरण के वन्धन में पड़ने का प्रश्‍न ही 
नहीं उठता । फिर यदि नित्यशुद्धबुद्धमुक्त स्वभाव वाला ब्रह्म जीव बनने 
लगे तो उसकी नित्यणुद्धबुद्धमुक्तता का क्या अर्थ रहेगा ? साथ ही वेदान्तदर्शन 
के समग्र की कार्यरूप में प्राप्ति अथवा व्रह्म को निरवयव बताने वाले शब्द का 
विरोध होगा । यदि शा लक पाप के ब्रह्म जीव चन जायेगा तो-बहा का अवसान हो 
जायेगा और यदि ब्रह्म के अंश भिन्न-२ जीव ब्रह्म के अंश भिन्न-२ जीवो के भाव को धारण करेगे तो ब्रह्म 
निरवयव नहीं रहेगो 


“भोगायतनं शरीरम्‌'--कर्मफल भोगने के लिए शरीर मिलता है । 
वस्तुतः देह का कारण ही कमं हैं।” किन्तु परमेश्वरो कने, कमं, 
quae और वासना से रहित, है ।११ इसलिए उसके शरीर धारण करने की 
कल्पना नहीं की जा सकती । इन्द्रियों के सम्वन्ध से जो भोग होते हैँ व 
दुःख का कारण होते हैं और आदि--अन्त बाले होते हैं । बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
उनमें प्रवृत्त नहीं होता ।॥" शरीर से प्राप्त होने वाले भोगों में जब साधारण 
मनुष्य प्रवृत्त नहीं होता तो सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा उनमें क्यों फसना 
चाहेगा । मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी अपने हाथों से अपने लिए जेलख़ाना वना कर 
स्वय उसमे प्रविष्ट नहीं होगा । तव सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म के åa बिठाये 
दुःख भोगने के लिए विभिन्न शरीर धारण करने और इस प्रकार जन्म-मरण 
के बन्धन में पड़ने की कल्पना कंसे की जा सकती है? इसलिये यहां “समदर्शी” 
का वह अर्थ कभी नहीं हो सकता जो शंकराचार्य और उनके शिष्य आरोपित 

करने की चेष्टा करते हैं। गाय, हाथी आदि के रूप में ब्रह्म नही आता । 


किन्तु शंकराचार्य का 'एकमेवाद्वितीयम्‌', एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, 
एकोऽह बहुस्याम, AZ नानास्ति किचन, तत्त्वमसि' आदि का विवेचन मात्र 


&. कृत्स्तप्रसविततिरवयवत्वशव्द कोपो वा । To Zo २-१-२६ 
१०. RAT देहारम्भका रणम्‌ | 
११. वलेशकर्मविपाकाशयंरपरामृषटः पुरुषविशेष ईश्वर: | यो० द० १-२४ 


१२. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रगते बुधः॥ गीता ५-२२ 
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! बुद्धिविलास है । Si -विश्वात्मवाद; ब्रह्मवाद अथवा _अद्वतवाद बातों 
तळू सीमित है । व्यवृहार में उन्होने उसे कभी सत्य नहीं साता । यदि 
(ऐसा न होता तो समस्त चराचर जगत्‌ को ब्रह्म का रूप मानने वाले शंकर 
` । और तदनुयायी रामानुज, मध्व ओर वल्लभाचार्य आदि ने नारी और wat 
| 5a = ~ में 
[के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, कभी a लिखते । सब भूतों में ब्रह्म को 
]भोर ब्रह्म में भूत मात्र को देखने वाले शंकर शूद्र और नारी में विद्यमान 
ब्रह्म को न देख सके | उन्होंने नारी को नरक का द्वार" और शूद्र को चलताः 
[फिरता श्मशान घोषित कर faari शंकर इतना भी न समझ पाये कि 
सर्वत्र व्यापक होने से परमात्मा का नरक में भी वास है और शमशान में 
तो स्वयं शंकर ही रहते हैं। फिर, नरक और इमशान से कँसी घणा ? यह 
केसा 'समदर्शन' है जो गार्गी और मैत्रेयी जैसी ब्रह्मवादिनियों, भारती देवी 
जैसी विदुषियों तथा सीता-सावित्री जैसी सती साध्वियों और सबसे वढ़ कर 
अपनी जन्मदात्री में पवित्रता के दर्शन न कर सका । अपने जीवन के सबसे 
महत्त्वपूर्ण शास्त्रार्थं में मण्डनमिश्च से तो शंकराचार्य जीत गये किन्तु उनकी 
॥ विदुषी पत्नी भारतीदेवी से उन्हें पराजित होना पड़ा। ऐसा प्रतीत 
होता है कि शंकराचार्य इस अपमान को भूल नहीं सके। नारीमात्र के प्रति 
उनके आक्रोश के मूल में यही घटना मालूम पड़ती है। शूद्रो के लिए जैसे 
कठोर दण्ड की व्यवस्था शंकराचाय ने की है, और वह भी वेदाध्ययन जैसे 
पवित्र धार्मिक अनुष्ठान में प्रवृत्त होने के कारण, वैसी कभी कहीं बड़े से 
बड़े जघन्य कृत्य के अपराधियों के लिए भी नहीं की गई होगी । शकराचार्य 
के दण्ड विधान के अनुसार यदि शूद्र समीप से वेद सुन लेतो उसके दोनों 
कानों में सिक्का पिघला कर भर देना चाहिये; यदि वह वेदका उच्चारण 
करे तो Gant जिल्ला काट देनी चाहिये और यदि वह वेद को याद कर ले तो 
उसके शरीर के टुकड-२ कर देने चाहियें । शूद्र को पढ़ाना नहीं चाहिये, उसके 
समीप पढ़ना भी नहीं चाहिये ।”!४ 


१३. द्वारं किमेकं नरकस्य ? नारी । प्रश्नोत्तरी 
१४. पद्यु ह वा एतच्छमशान यच्छुद्र:। To सू० शांकर भाष्य १-४-३८ 


१५. अथास्य वेदश्वृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रपरिपुर्णम्‌ वेदोच्चारणे 
जिह्वाच्छेदो धारणे शरोरभेद: इति । 
न शूद्राय मति दद्यात्‌ । 
एतच्छूमशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌ ॥ 
ब्रह्मसूत्र-शांकर भाप्य १-३-३८ 
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आरोपित वस्तु वास्तविकता से दूर होती है, अतः वह हृदय की 
में. आत्मतत्त्व की एकता की पहचान ही वैदान्त का फल की एकता की पहचान ही वेदान्त का फल है। शंकर के 
शारीरिक भाष्य में जो अपशूद्वाधिकरण नामक प्रकरण है वह उनके लिए 
क्षम्य नहीं कहा जा सकता । मालावार के-संस्कार लिये हुए जव वह उत्तरा- 
qq में आये तो वेदान्त का पाठ भूल गये । उत्तरापथ के ज्ञान की अधिष्ठात्री 
काशी है । शंकर उसी में आकर रहे । प्रातः काल भ्रमण के लिये निकले तो 
मार्ग में मेहतरानी के पड़ जाने पर बोले--हटो, बचो। मेहतरानी शंकर 
को पहचानती थी | बोली--“किसे हटने-बचने को कह रहे हो ? ब्रह्म को? 
अपने मिट्टी के शरीर से मेरे मिट्टी के शरीर को हटाना चाहते हो या अपने 
आत्मा से मेरे आत्मा को दूर करना चाहते हो? किस नियत से हटो-वचो कह 
रहे हो ?*क ज्ञात होता है, तुम्हारा शरीर तो गंगाजल है। उसमें जो सूर्य 
की परछाई' पड़ रही है वह मुझ चण्डाल की मड़ैया के जल में पड़ने वाली 
परछाई से अवशय भिन्न है । तुम्हारे पास सोने का घर है और मरे पास केवल 
'मिट्टी की हाण्डी । मालूम होता है, दोनों में दो भिन्न-२ तरह के आकाश हैं। 
घट घट में भासने वाला जो आत्मरूप सहजानन्द का समुद्र है उसमे भी तुम्हारा 
ब्राह्मण-चाण्डाल का भेद भ्रम अभी तक नहीं गया । जेसी आत्मा तुम्हारे भीतर 
है वैसी ही मेरे भीतर है--इस प्रकार की स्थिर बुद्ध हो तो गुरु बन, ब्राह्मण- 
चाण्डाल बुद्धि छोड़ ।” सुन कर शंकर हतप्रभ हो गये । 


घृणा तो सबको मनुष्य के रूप में देखने से ही नहीं रहती भौर यदि 
म प्रत्येक प्राणी को प्रभु के आवास के रूप में देखने लगें ता उसके प्रति 
सहज स्नेह का भाव जगे बिना न रहे! प्रभु का घर समझ कर जब ईंट 
पत्थर के बने जड़ मकान (मन्दिर, मसजिद, गुरुद्वारा आदि) के प्रति आदर और 
श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो हाड मांस फे चेतन प्राणी के प्रति मोह 
'कयों नहीं उपजेगा ? गीता के इस_(विद्याविनयसंपन्ने---) शलोक के अनुसार 
समस्त प्राणियों -उत्कृष्ट ब्राह्मण से लेकर निकृष्ट श्वपच तक में ही नही, 
अपितु गो जैसे श्रेष्ठ पशु से लेकर निकृष्ट कुत्ते तक में प्रभु का दर्शन दशन करने 
चाला भूतमात्र से स्वतः प्रेम करने लगता है। घृणा से ऊपर उठ. कर बह प्रेम- 
मय हो जाता है। यही सच्चा वेदान्त है । 


१५ क- अन्नादन्नमयमथवा चैतन्यमेव चैतन्यात्‌ | 
द्विजवर दूरी कत्तु मिच्छसि कि ब्रूहि गच्छ गच्छेति 1 
मनीषा पंचक 
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इस चराचर जगत्‌ में ओत-प्रोत विश्वात्मा को देख पाने में हमारा 

अहम्‌ आड़े आता है । परन्तु A- हमारा ज्ञान बढ़ता है, वैसे-२ हमें अपनी 
अल्पज्ञता का अनुभव होता Fl तब हमें पता चलता है कि जितना हम 
जानते हैं उसको तुलना में जो हम नहीं जानते वह कहीं अधिक है। इस 
सन्दर्भ में हम विश्वविख्यात वैज्ञानिक न्यूटन की प्रसिद्ध उक्ति को उद्धत 
करने का लोभ संवरण नहीं कर सकते। न्यूटन ने कहा था--“मै नहीं 
जानता कि संसार मुझे क्या समझेगा । किन्तु मैं अपने आपको उस वालक 
के समान मानता हूं जो समुद्र के किनारे खेलता हुआ यदा कदा सामान्य से 
अधिक सुन्दर कंकड़ या सीप को उठा ले। सत्यका अथाह और अज्ञात 
समुद्र मेरे सामने फैला है।”* न्यूटन ने जव ये शब्द कहे थे तब से अव तक 
विज्ञान कहीं का कहीं {पहुंच चुका है । वह प्रकृति के सूक्ष्मतम अंश परमाण 
के भीतर घुस कर उसकी भी वास्तविकता को जान गया है। अन्तरिक्ष और 
q: स्थित लोकलोकान्तरों तक जाकर देख आया है । समुद्र से तेल लेने लगा 
है ओर सूर्य से शक्ति प्राप्त करके घरेलू कामों के लिए उसका प्रयोग करने 
लगा है । समूची प्रकृति को अपने नियन्त्रण में लेकर उससे मनमोमी- काम ले 
रहा है । परन्तु यह सब कुछ करके भी क्या वह अपने लक्ष्य को पा सकेगा ? 
आधुनिक युग के महान्‌ वैज्ञानिक प्रो” मॅक्स प्लांक का उत्तर.«है---कभी 
नहीं । उन्होंने लिखा है कि “निरन्तर संघषं करते रहने पर भी उस लक्ष्य तक 
विज्ञान नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि वह है ही अगम्य । जैसे-२ हम उसके 
द अन म ति होते जाते हैं बैसे-२ वह क्षितिज की भांति-परे हटता जाता है। वह 
OO ka ape की अल्पज्ञता का आभास 


कराने के लिये हैनरी ऐडम्स ने लिखा है--“मनुष्य तो बहुत थोड़ा जानता है। 


16. I do not know what I may appear to the world: but 
to myself I seem to have been only like a boy playing. 
on the seashore, and diverting myself in now and then 
finding a smoother pebble or a prettier shell than 
ordinary, while the great ocean of truth lay undis- 
covered before me. 


17. The aim of science is something more. It is an incessant 
struggle towards a goal which cannot be reached. It is. 
something that is essentially metapysical and as such is 
always again and again beyond each achievement 

— Where is science going: 
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एक दिन उसे अपनी अज्ञानता का पता लगेगा ओर तब वह परम सत्ता के 
सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करेगा ।”४ 


वस्तुत: जब थोडा सा जानते हैं तो दुराग्रही होते हैं, कुछ अधिक जान 
लेने पर जिज्ञास हो जाते हैं तथा ओर अधिक जान लेने पर प्रभु के आगे 
नतम॒स्तक_ होते हैं ।'' महात्मा भतू हरि जे वहत पहले कहा या बहुत पहले कहा थो कि जब 
मनुष्य अल्पज्ञ होता है तो हाथी की तरह मदान्ध होता दै और अपने आपको 
सर्वज्ञ समझता है । किन्तु जब विद्वानों के सम्पर्क में आकर कुछ ज्ञान प्राप्त 
कर लेता है तव उसे अपनी मूर्खता का अनुभव होता है और ज्वर की तरह 
उसका अभिमान का नशा उतर जाता है ।” भौतिकता से परे मानवोत्तर सत्ता 
की सर्वेव्यापकता पर विश्वास और प्राणिमात्र में उसका दर्शन मनुष्य को 
पवित्र बनाता है। संसार के प्रायः सभी श्रेष्ठ विचारक आस्तिक और अतिशय 
धार्मिक वृत्ति के लोग हुए हैं | 


उपनिषद्‌ के 'पश्यति' -च-कह-कर-'अनुपश्यति-.. कहने में भी रहस्य है ॥ 
waa का अर्थ है--देखता है / देखना नेत्रों का काम है, किन्तु उसके 
लिये मन का सहयोग अनिवार्य है। मन साथ न हो तो देखना न देखना „ 
सब वराबर है। परन्तु मन के साथ मिल कर भी आंख जो कुछ देखती है 
उसमें विवेक के लिये स्थान नहीं होता । आँख से देखने पर at, बहन, बेटी 
सभी स्त्रियां एक सी दीख पड़ती हैं। TE ( पश;--मात्र आँखों से, 
देखने वाले पशु के लिये उनमें कोई अन्तर नहीं । परन्तु जूब बुद्धि के सहयोग 
से मनुष्य का आत्मा देखता है तो उन सबमें अन्तर स्पष्ट हो जाता है। 
ओर हम एक को माँ के रूप में, दूसरी को बेटी के रूप. में ओर तीसरी को 


18. After all man knows mighty little, and may some day 
learn enough of his ignorance to fall down and pray. 


19. A little knowledge leads to dogmatism, a little more to- 
questioning and a little more takes us to prayer. 
Radhakrishnan—Gita 5-18- 


२०. यदा किञ्चिज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम्‌, 
तदा सबंज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मे मनः । 
यदा किङ्चित्‌ किञ्चिद्‌ बुधजनसकाशादवगतम्‌, 
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ वं राग्यशतक 
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बहन के रूप में देखते हैं। यही_ 'अनुपश्यति' है । कभी-२ किसी महात्मा के 
सत्संग से हमारी सद्वृत्ति जाग उठती है, किन्तु इतने मात्र से हम स्थितधी 
नहीं हो जाते श्मशानज्ञान की तरह उसमें स्थायित्व नहीं होता । 'अनुपश्यति' 
में सातत्य का संकेत-है । अत: प्रकरणान्तगंत 'अनुपश्यति” ,की भावना यह है 


कि प्रािमाथ में ईश्वर को और ईश्वर में प्राणिमाच को. देखने का भाव 
क्षणिक आवेग का परिणाम न होकर सुविचारित हो और उसमें सातत्य a 
ND 


‘Gyan’ और निन्दा पर्यायवाची है ॥* जो मनुष्य सर्वात्मभाव का 
अभ्यस्त हो जाता है वह न किसी से घृणा करता है और न स्वयं किसी से 
निन्दित होता है । घृणा साधारणत: अपवित्रता से होती है। नाक वह ररह 
“हो, घाव में मवाद पड़ी हो ओर उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही होंतो 

सामान्य व्यक्ति उससे घृणा करता हुआ नाकभौं सकोड़ंगा । परन्तु डाक्टर, 

नर्स आदि को ऐसे लोगों से भी न घृणा होती है और न उनके प्रति उपेक्षा 

का भाव होता है। क्योंकि शरीर और शारीरिक विकृतियों का उन्हे 
यथेष्ट ज्ञान होता है ओर सभी रोगियों को समान दृष्टि से देखेंगे का उन्हें 

अभ्यास होता है । मनुष्य केवल शरीर से ही रोगी नहीं होता, ?अन्त:करण 
से भी रोगी होता है । अन्तःकरण के रोग काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, 
ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि के रूप में परिलक्षित होते हैं। यह बात है कि जैसी 
चिन्ता हम शारीरिक रोगों की करते हैं वैसी आध्यात्मिक रोगों की 
नहीं करते । शरीर में तनिक सा कष्ट होते ही उसके निवारणार्थ हम तत्काल 
चिकित्सक के पास दौड़ जाते हैं किन्तु जाने अनजाने वात-वात में झूठ 
बोलने अथवा भयंकर रूप से राग-द्वेष आदि में ग्रस्त होने पर भी हम उनसे 
छुटकारा पाने का प्रयास नहीं करते। परिणामतः कालान्तर में ये घातक 
ओर संक्रामक रूप धारण करने पर असाध्य या दुःसाध्य हो जाते हैं । तथापि, 
जस क सय हे रोगी से डाक्टर खणा नहीं शरीर के रोगी से डाक्टर घुणा नहीं करता उसी प्रकार अन्त:- 
K ae करते। मन्दिर में 
जाकर जूते चुराने या अवसर पाकर मूर्ति के वस्त्राभूषण उतार करले 
जाने वाले मनुष्य से भी रोगी होने के कारण सहानुभूतिपुवंक व्यवहार 
करते हैं। वे पाप से तो घृणा करते और उसे दुर भगाते हैं, किन्तु पापी 

घृणा न करके स्नेहपूर्वक उसके आध्यात्मिक रोग की गहराई में जाकर 
और उसका निदान करके आवश्यक उपचार की व्यवस्था करते हैं । 


EE RR 
२१. उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च TET | अमरकोश १-६-१३ 
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क्रास पर ठोके जाने के बाद भी ईसामसीह ने कहा-हे प्रभु। YA 
क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर WE! जन्तिम समय 
में ईसामसीह के मुख से निकले ये शब्द इस बात के साक्षी हैं कि उस समय 
भी उसके मन में अपने हत्यारों के प्रति घृणा का सर्वेया अभाव था। मनु 
ने विष देने वाले को आततायी की संज्ञा देकर विना सोचे समझे मार डालने 
का विधान कियः है । ऐसे अपराधियों को भी वार-वार क्षमा करने वाले 
दयानन्द का हृदय प्राणिमात्र के प्रति करुणा से आप्लावित था। रत्नाकर 
को वाल्मीकि बना देने वाले ऋषियों के हृदय यदि मनुष्यमात्र के प्रति 
कल्याण की भावना से ओत-प्रोत न होकर डाकू के प्रति घृणा से भरे होते 
तो रामायण जैसा अमर ग्रन्थ कहां उपलब्ध होता ! इस प्रकार ज्ञानी पुरुष 
आध्यात्मिक रोगों में ग्रस्त प्राणियों सेन केवल घृणा नहीं करता, अपितु 
उनसे सहानुभूति रखते हुए उन्हें स्वस्थ करने की चेष्टा करता है। इसी 
gare प्राणिमात्र के प्रति समइष्टि रखने वाला व्यक्ति न किसी को छोटा 
समझता है, न बड़ा । ऐसा व्यक्ति जाने अनजाने यदि कोई ऐसा कार्य कर 
बैठे जो किसी व्यक्ति विशेष या वरगंविशेष के लिये भहितकर हो, अथवा 
उसका कोई कार्य देखने में छोटा या ओछा (जैसे युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में श्रोकृष्ण का अतिथियों के पैर धोना) प्रतीत हो तो भी वह किसी की 
निन्दा का पात्र नहीं होता, क्योंकि उसमें उसके स्वार्थ का अंश नहीं होता । 


मन्त्र में aeg (जो कोई) शब्द भी अपने स्यान पर अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है । 'यस्तु' शब्द का प्रयोग इस बात का संकेत करता है कि अध्यात्म के 
क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिये किसी जाति, धमं, सम्प्रदाय, लिंग, वर्ग, वर्ण 
या देश आदि का बन्धन नहीं है । यूस्तु--अर्थात्‌ जो कोई भी समस्त 
प्राणियों में परमात्मा को और परमात्मा में समस्त प्राणियों को देखने 
की दृष्टि प्राप्त कर लेगा और अपनी कथनी और करनी में समत्व की 
भावना जाग्रत करने में समर्थ होगा वही लोगों के आदर का पात्र होकर 
अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश पाने का अधिकारी होगा । छान्दोग्य उपनिप्रद्‌ के 
अन्तर्गत जावाल सत्यकाम की कथा इसमें प्रमाण है जो इस प्रकार है-- 


“एवं वार जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता से पूछा-- 
'हे भवति ! मेरी इच्छा ब्रह्मचर्य धारण करने की है, मुझे यह बता दो फि 
मेरा गोत्र क्या है ?' माता ने उत्तर दिया- हि ga! मैं नहीं जानती, तू 
किस गोत्र का है । युवावस्था में मैं अनेक व्यक्तियों की सेवा किया करती 


`a 


थी, उसी समय मैंने तुझे पाया । इसलिए मुझे नहीं मालूम कि तेरा क्या 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१५४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGagpety Ter मीमांसा 


गोत्र है। वस, जबाला मेरा नाम है और सत्यकाम तेरा। सो गुरु के पूछने 
पर कह देना कि तू जावाल सत्यकाम है ।' सत्यकाम गोतम गोत्री हरिद्रमत 
मुनि के पास जाकर बोला- हे भगवन्‌ ! मैं आपके पास ब्रह्मचर्य वास 
करूगा । इस कारण मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं । मुनि ने पुछा-- 
“सोम्य ! तेरा गोत्र क्या है?” सत्यकाम ने यह कहकर कि मैं नहीं जानता जो 
कुछ माता ने बताया था, ज्यों का त्यो कह दिया । मुनि ने कहा--'नैतद- 
ब्राह्मणो विवक्तु महंति अर्थात्‌ जो ब्राह्मण न हो वह ऐसी (सत्य) बात नहीं 
कह सकता ।” (छान्दोग्य ४--४) 


अज्ञातकुलशील तथा कुमारी का पुत्र होने पर भी इस कारण किसी 
ने सत्यकाम को तिरस्कृत नहीं किया । इससे स्पष्द है कि ज्ञानप्राप्ति में 
जाति अथवा कूल बाधक नहीं हो सकता अथवा बाधक नहीं हो 1 अध्येता का आचरण और 


उसकी सत्यनिष्ठा ही महत्वपूर्ण हे । पतित की सन्तान भी पतित हो--यह 


आवश्यक नहीं । विद्या और ब्रत में स्नात व्यक्ति चाहे कितने ही नीच कुल का 
क्यों न हो, अध्यात्म में ऊंचा होने पर ऊंचे से ऊँचे कुल के समान ही प्रामाणिक 
एवं सम्मानित होगा । 
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यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानत: । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः Ws 


यस्मिन्‌ -यत्समये, विजानतः-आत्मानं साक्षात्कु्वेतः, सर्वाणि-अखिलाति, 
भूतातिःप्राण्यप्राणिरूपाणि, आत्मा एव-मदात्मकानि इत्येवं, अभूत्‌-सवृत्तः, तत्र” 
तस्मिन्‌ काले, एकत्वम्‌-ऐकात्म्यम्‌, अनुपश्यतः-अनुभवतः, कः-किनिमित्तकः, मोहः 
शोको वा। ` 


यसिमिन्‌-जिस समय, विजानतः-आत्मदर्शी के लिये, सर्वाणि भूतानि- 
समस्त प्राणी, आत्मा एव-अपने समान ही, अभूत्‌-हो जते हैं, तत्र-उस समय, 
एकत्वम्‌-एकात्मभाव को, भनुफश्यतः-अनुभव करते हुए, को मोहः क: शोकः-क्या 
मोह ओर क्या शोक । 


When, for one who has perfect knowledge of things, all 
beings become as his own self, then there is no attachment or 
grief for such a one who sees oneness everywhere. 


सामान्य व्यक्ति का जीवन अण्डे के भीतर स्थित पक्षी के समान होता 
है। उसमें असीम आकाश में उड़ान भरने की शक्ति है । किन्तु कव? जब 
नियमानुसार विकास की प्रक्रिया पूरी हो जाने से अण्डे का खोल टूट जाने 
पर वह बन्धनमुक्त हो जाये । पक्षी के रूप में उसका घर सब कहीं है, और 
कहीं भी नहीं है। उस रूप में उसकी उड़ान देश-काल के बन्धन से सर्वेथा मुक्त 
है । वह जब चाहे, जहां चाहे, उड़ता फिरे । जीवन्मुक्त व्यक्ति त्रिगुणात्मक 
प्रकृति के बन्धन से छूट कर स्वतन्त्र पक्षी के समान सारे संसार को अपना घर 
समझने लगता है।' उस अवस्था में उसका संसार और संसार के समस्त पदार्थों 
से ऐकात्म्य या तादात्म्य सा हो जाता है। इस ऐकात्म्य को अनुभव करने वाला 
विज्ञानी हो जाता है । तब वह हार की मणियों के परस्पर भिन्न-भिन्न होते 
हुए भी उनमें अनुस्यूत सूत्र के समान सृष्टि के वैविध्य में ओतप्रोत एक आत्मा 
के दर्शन किये विना नहीं रहता । प्रभु सबमें है ओर सब प्रभु में--इस प्रकार 


१. यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ | Ae ३२-८ 
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देखने वाला सव ओर प्रभु के ही दर्शन करता है । सर्वत्र समवस्थित परमेश्वर 
को ही देखने के कारण सवभें आत्मभाव रखता है | जब सव आत्माओं का 
} निवास परमात्मा में है तो परस्पर अलग-अलग होते हुए भी उससे सम्पृक्त होने 


| के कारण अलग-अलग नहीं हो सकते | 


इस REST को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य एकत्वदर्शी हो जाता है । 


तब ध्यान की अवस्था में योगी समझता है कि वह ध्याता है और किसी ध्येय 
की प्राप्ति के लिये ध्यान की क्रियायें. कर रहा है। जब ऊंची अवस्था में पहुंचता 


है तव॒ ध्याता और ध्याव-दोनों का ज्ञान तिरोहित हो जाता है और केवल 


ध्येय-ईश्वर हो उसके समस्त ज्ञान का लक्ष्य रह वर ही उसके समस्त ज्ञान का लक्ष्य रह जाता है । यही ब्रह्मविद्या का 
e ee ब्रनी रहने पर भी उसकी स्मृति, ध्यान 
या अनुभव का विषय ग्र कुछ नहीं रह जाता । उस अवस्था को 
प्राप्त कर लेने पर योगी जीवन्मुक्त हो जाता है । ऐसे ही योगी के लिये उप- 


निषद्‌ ने कहा है कि जो व आह ea जान लेता है वह मानों ब्रह्म ही हो जाता 
है।' इसका यह अर्थ कदापि नहीं हे कि ब्रह्मवित्‌ सचमुच ब्रह्म हो जाता है । 


इस वाक्य में प्रयुक्त 'भवति' क्रिया से इतना तो स्पष्ट ही है कि ब्रह्मवित्‌ पहले 
ब्रह्म नहीं था । तभी तो 'हुआ' क्रिया का प्रयोग किया गया । अब हुआ है तो 
वह सादि ब्रह्मो हः आ । परन्तु जिसे जान कर ब्रह्मा हुआ वह तो अनादि ब्रह्म है। 
दोनों में उपलब्ध कालभेद तो बना ही रहेगा । जो बना है वह स्वयंभू की बरा- 
बरी कंसे कर सकता है ! फिर, ज्ञाता और ज्ञेय भी एक नहीं हो सकते । अतः 
Oe 
ब्रह्म और ब्रह्मवित्‌ का अन्तर अनादि-अनन्त हैं। 'आत्मा'शब्द परमात्मा और 
जीवात्मा दोनों का वाचक है । किन्तु प्रकरणानुसार जहां इससे पहले मन्त्र में 
वह परमात्मा का वाचक है, वहां प्रस्तुत मन्त्र में वह जीवात्मा के लिये प्रयुक्त 
हुआ है । 'आत्मैवाभूत्‌' तथा ' एकत्वमनुपश्यतः' से आपाततः समस्त प्राणियों 
में एक ही आत्मो-“होने की प्रतीति होती-है । किन्तु “एव' तथा 'अनुपश्यतः' 
पदों को देख कर यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां 'आत्मैव' का अर्थ 'अपने जैसा? 
Tey का अर्थ 'एक जैसा समझन अर्थ 'एक जैसा समझना” अभिप्रेत है। यह तादात्म्य 


तथा एकत्व दृश्य में नही, द्रष्टा में रहता है। द्रष्टा की भावना _वस्तु-तत्त्व को 
नहीं दल सकती i = aa ee zE 


प्रत्ये Se ï Pean [दि को व्यवस्था अर्थात्‌ भेद देखा जाता है । एक 
ही काल व देश में कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई घनी, कोई निर्धन है। एक 


देह में रहने वाले की स्थिति दूसरे देह में रहने वाले से नहीं मिलती । यदि 


२. स यो ह वे तत्पर ब्रह्म वेद ब्रह्म॑व भवति । मुण्डक ३-२-६ 
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` सर्वत्र शरीरो में एक ही आत्मः हो तो इस प्रकार का भेद नहीं होना“ होना चाहिये ॥ 

` सुख-दुःख की स्थिति भी सवकी एक जैसी होनी चाहिये । एक के दुखी होने पर 
सबको दुखी होना चाहिये । एक को भूख-प्यास लगने पर सबको भूख-प्यास से 
पीडित होना चाहिये और एक-का पेट भरने पर सबका पेट भर जाना चाहिये t 
इतना ही नहीं, एक के मरने पर सबको मर जाना चाहिये । सबका एक साथ 
बन्ध-मोक्ष होना चाहिये । सबका एक ही जैसा वौद्धिक स्तर होना चाहिये t 
तात्पर्यं यह है कि समस्त देहों में एक आत्मा मानने पर समस्त विरोधी घटः 
नाओं का अभाव हो जाना चाहिये । ऐसा संभव न होने से समस्त देहों में एक 
आत्मा का माना जाना असंगत है । अतः 'आत्मैवाभूत्‌' का अभिप्राय प्राणिमात्र 
को अपने जैसा समझ कर उनके सुख-दुःख का चिन्तन करना है। समस्त जीवों 
की ब्रह्म से भिन्न अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता है । इसी कारण सव कमं करने 
और तदनुसार फल भोगने में एक दूसरे से पृथक्‌ g 


जैसे दीपक के प्रकाश से दूसरे पदार्थ देखे जाते हैँ, वंसे ही जव योगी 
आत्मतत्त्व के प्रकाश में ब्रह्मतत्त्व का दर्शन कर लेता है तव सव तत्त्वों से 
अधिक शुद्ध तत्त्व को देख कर सब बन्धनों से छूट जाता है । इस ज्योतिमय 
स्वरूप का दर्शन केवल आत्मा से होता है, क्योंकि वह मत की पहुंच से परे है। 
जव. जिज्ञासु पुरुष-अपने आत्मा में परम आत्मा को देख लेता है तब उसके लिये 
मानों सारा जगत्‌ आत्मा ही बन जाता है जाता है--“'आत्मेवाभूदविजाब्रतः' का यही 
तात्पर्यं है । जगत्‌ को देखने के नेत्र ओर हैं, ईश्वर को देखने के और | जब 
बाहर की ओर देखने वाले नेत्र बन्द हो जाते हैं तो भीतर की ओर झांकने 
वाले नेत्र खुल जाते हैं । तब सारा संसार आंखों से ओझल होकर एक सञ्चिदा- 
नन्द ही सामने रह जाता है । इस प्रकार एकत्व का दर्शन कर लेने पर जब 
उसके लिये सव कुछ एक समान हो जाता है तव उनमें से किसी एक के प्रति 
लगाव कंसे हो सकता है? और जब एक से लगाव नहीं तो-इसरे से द्रेस या 
शोक कंसे संभव है । इस प्रकार आनन्दस्वलूप भगवान्‌ के सामने होने और 
प्राणिमात्र को अपने जैसा समझ कर उनके प्रति व्यवहार करने वाला मनुष्य 
मोह ओर शोक से ऊपर उठ जाता है। 


मोह और शोक प्रत्येक व्यक्ति के अपने परिवेश के प्रति इष्टिकोण पर 
निर्भुर करता है । यदि हम इस संसार को नित्यशुद्धबुद्धमुक्त परमेश्वर की 


३. यदात्मतस्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह्‌ युक्तः प्रपश्येत्‌ अजं ध्वं सवं- 
तत्वैविशुद्ध ज्ञात्वा देवं मुच्यते HATI: । श्वेत० २-१५ 
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क्रोडास्थली के रूप में देखें तो हमें उसमें विशुद्ध आनन्द की उपलब्धि होगी, 
क्योंकि यह कंसे संभव है कि आनन्दमय भगवान्‌ की सृष्टि में आनन्द का अभाव 
हो ? इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य भौतिकवादी इण्टिकोण को अपना कर 
अपने चारों ओर व्याप्त संघर्ष में ही उलझा रहेगा तो दु:ख के सिवा उसके 
हाथ कुछ न लगेगा । वालपोल के शब्दों में जीवन को जैसा हम बनाना चाहें 
बना सकते हैं । संवेदनशील व्यक्ति के लिये जीवन दुःखरूप है तो विवेकशील 
के, लिये बह सुखस्वरूप है । 


आत्मा के इच्छा, प्रयत्न आदि लिंगों को देख कर आत्मा की प्रतीति 
होती है ओर मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि अन्य प्राणियों में भी मेरे 
SAT आत्मा है । इसलिये जैसे अवस्थान्तर को प्राप्त होता हुआ मैं सुख-दुःख 
का अनुभव करता हूं वॅसे ही अन्य प्राणी भी अपने-अपने गुण-कर्म-स्वभाव से 
अवस्थान्तर को प्राप्त होकर. सुख-दुःख का भोग करते हैं । यह अनुभूति ही 
प्राणियों में आत्मदर्शन करना है । योगी की सब मूतों में समइष्टि का कथन 
करते हुए गीता में लिखा है कि “जो पुरुप अपने समान दूसरे प्राणियों का ga- 
दुःख देखता है वह परम योगी है।”* जगद्गुरु शंकराचायु ने अपने गीता भाष्य 
में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखा है--"'जो मनुष्य यह समझ जाता 
| हे कि जैसे मुझे अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुःख होता है' वैसे ही 
(दूसरों को भी अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुःख होता है वह कभी 
किसी के प्र तिकूल आचरण नहीं करता ।”° 
` विश्वविख्यात वैज्ञानिक sto आइंस्टीन का कथन है--“हममे से हर 
कोई कुछ देर के लिये इस धरती पर आता है । पता नहीं क्यों! फिर भी 


4. As a rule life is what we choose to make it. It isa 
tragedy to those who feel and a comedy to those who think. 


५, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन | 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ६-३२ 


६. अनुकूलवेदनीयं सुखं प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌ । 


७. यथा मम सुखमिष्टं तथा सवंप्राणिनां सुखमनुकूलं यदि वा यच्च दुःख 
मम प्रतिकूलमनिष्टं यथा सवंप्राणिनां दुःखमनिष्टं प्रतिकूलमित्ये- 
वमात्मोपम्येन सुखदुःखे, अनुकूलप्रतिकूले तुल्यतया सर्वभूतेषु सम 
पश्यति न कस्यचित्‌ प्रतिकूलमाचरति । गीता-शांकरभाष्य 
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मन्त्र-७ १५६ 
हमारे व्यवहार से एक वात स्पष्ट होती है ; और वह यह कि हर मनुष्य यहां 
दूसरों के लिये जीता है--उनके लिये, जिनकी मुस्कराहट पर हमारा सुख 
निर्भर करता है । मैं प्रायः अनुभव करता हूं कि मेरा अपना जीवन कितने ही 
जीवित तथा दिवंगत साथियों के परिश्रम का फल है ओर मुझे प्रयास करना 
चाहिये कि मैंने जितना कुछ उनसे पाया है उतना उन्हे लौटा दूँ । मुझे यह 
सोच कर कष्ट होता है कि. मेरे ऊपर दूसरों का बहुत भारी ऋण Bi 


मायावादियौं ने गीता के इस श्लोक के-सर्वया स्पष्ट आणय को बदल 
कर्‌ इसके आधार पर जीव-्रह्म की एकता को सिद को सिद्ध करने का प्रयास किवा 
है । उपनिषद्‌ के अनेक वाक्यों को उनके सन्दर्भ से काट कर मधुसूदन स्वामी 
ने उन्हें अपने भाष्य में उद्धत करके जीव-त्रह्म का एकत्व प्रमाणित करने की 
विफल चेष्टा की है । इस श्लोक में जीव-ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने 
के लिये अर्थाभास करने की भी गुंजायश नहीं है । इसीलिये अद्वेंतवाद के शंकर 
जैसे प्रवल पोषक भी इस श्लोक का समस्त प्राणियों में आत्मवत समतापरक 
अर्थ करके रह गये | किन्तु “गुरु गुड़ रह गये, चेले शक्कर हो गये” की उक्ति 
के अनुसार शकर की शिष्यमण्डली को इस श्लोक में भी agana की झलक 
मिल गई | वस्तुतः साबन के अन्धे को सवंत्र हरा-ही-हरा सूझता है। उनके 
मत में ईत प्रपंच सच्चिदानन्द लक्षण वाले ब्रह्म के माया से अभिभूत होने के 
कारण मिथ्या है । जब योगी ब्रह्म से भिन्न समस्त पदार्थो को मिथ्या जान 
लेता है तब मन का नाश होकर रागद्वेष आदि वासनाओं का अभाव हो जाता 
है । इस प्रकार तत्त्वज्ञान, AMATA तथा वासनाक्षय तीनों शमविधि में कारण 
हैं । यदि मधुसूदनादि को व्याख्या को ठीक मान लिया जाये तो श्लोक में आये 
cad पश्यति’ का कुछ भो अर्थ नहीं रह जाता । द्वैतभाव का अवसान होने पर 
जब दूसरा कोई रहा ही नही तव कौन किसे 'आत्मोपम्येन' देख कर उसके 


— 
Fach of us comes for a short visit, not knowing why. 
From ihe standpoint of daily life, however, there is one thing 
we do know; that man is here for the sake of other men— 
above all for those upon whose smile our own happiness de- 
pends. Manytimes a day I realise how much my own life is built 
upon the lebours of my fellow men, both living and dead, and 
how earnestly 1 mustexert myself in order to give in return 25 
‘much as I have received. My piece of mind is often troubled by 
the sense that Ihave borrowed too heavily from the work of 


other men. 
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सुख-दुःख को अपने सुख-दुःख जैसा मानेगा? वस्तुतः इससे पहले के तीन इलोकों 
में 'सू्वंभुतस्थमात्याचं -ईक्षते, “यो मां पश्यति _तथा “सर्वभूतस्थं मां भजति' 
शब्दों में द्रष्टा एवं दृश्य तथा उपासक एवं उपास्य का स्पष्ठ, उल्लेख होने से 


ईश्वर तथा जीव का पार्थक्य तथा :सबको अपने जैसप” कहने-से जीव-का नःनात्व- 


सर्वथा सिद्ध है। 


अद्दैतवादियो के मतानुसार उपनिषद्‌ के प्रस्तुत मन्त्र का अर्थ कुछ इस 
प्रकार होना चाहिये--'जिस अवस्था में सारे भूत-उत्पन्न पदार्थं 'आत्मैव' ब्रह्मात्म 
हो जाते हैं अर्थात्‌ जिस व्यक्ति को पदार्थमातर में ब्रह्माबुद्धि का निश्चय हो 
जाता है उसे कोई मोह ओर शोक नहीं रहता ।' यह ठीक है कि ‘qa’ शब्द 
अनेकार्थवाची है । परन्तु जैसा हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं, यहां केवल “प्राणी? 
अर्थं की ही न्याययुक्त संगति बैठती है । फिर, यदि दुर्जनतोष न्याय से “भूत” 
का अर्थं उत्पन्न पदार्थमात्र ही मान लिया जाये तो जड़, परिणामी एवं अनात्म 
पदार्थो में चैतन्य, अपरिणामी आत्मख्याति योगदर्शन के अनुसार अविद्या होगी ।* 
इसके विपरीत प्राणियों के न्याय तथा वैशेषिक दर्शनों द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों" 
से युक्त होने के कारण उनमें अपने समान जीवात्मबुद्धि रखना सर्वथा तर्क- 
संगत है । फिर, ईश्वर-जीव-प्रकृति में अभेदपरक अर्थ अनेकत्र उपलब्ध श्रुतियों 
से विरुद्ध होने के कारण भी अमान्य हैँ । 


प्रत्येक मनुष्य समाज से,ल्लेवा भी है और उसे देता भी है । सामान्य 
लोग लेते अधिक-हे-देत कस हैं । महापुरुष लेते कम हैं, देते बहुत अधिक हैं । 
अपने आप को संकट में डाल कर भी वे दूसरों को जीवन देते हैं। वे राजपाट 
चाहते हैं, न स्वगं और न मोक्ष। उनकी एकमात्र इच्छा प्राणिमात्र के दुःख ददं 
को दूर करने की होती है ।! किसी को रोता देख कर वे कराह उठते हैं । उसे 
यदि वे gar पाते हैं तो खिल उठते हैं । मक्खन बड़ा कोमल होता है, इसलिये 
उसे सन्तो के हृदय का उपमान कहा जाता है । परन्तु गोस्वामी तुलसीदास जी 
कहते हैं कि सन्तो के हृदय की मक्खन से तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि जहां 
मक्खन अपने को ताप पहुंचने पर पिघलता है, वहां सन्तो का हृदय दूसरों को 


९. अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । योग २-५ 


१०. इच्छद्वेषप्रयत्नसुखदुः खज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति । न्याय १-१-१० 


११. न त्वह कामये राज्य न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामात्तिनाशनम्‌ ॥ 
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ताप (कष्ट) पहुंचने पर पिघल जाता है ।* गीता के अनुसार ईश्वर का भजन 
करने वालों में पहला स्थान ‘ard या दुखी का है ।" निश्चय ही दुःख में 
ईश्वर अनायास याद आने लगता है। दुखी होना ईश्वर भजन का सरलतम 
उपाय है । संसार में दुःख का अभाव नहीं है । यदि किसी को अपना दुःख नहीं 
है तो वह दूसरों के दुःख को अपना दुःख समझ कर उसे दूर करने लग जाये 
तो जीवन भर दुःखों से छुटकारा न मिले । 


प्राणिमात्र में आत्मौपम्यबुद्धि के तत्त्व से व्यावहारिक नीति धमं की 
जैसी अच्छी उपपत्ति लगती है वैसी और किसी भी तत्त्व से नहीं लगती । 
आत्मौपम्य इष्टि, आत्मैवाभूत्‌, सर्वेभृतात्मेक्य अथवा साम्यबुद्धि का रूपान्तर 
है । जैसा मेरा आत्मा है वेसा ही दूसरे का आत्मा है--सब देशों और सब 
नीतिशास्थों में प्रधान-परोपकारधर्म के मूल में यही तत्त्व है। सववसाधारण को 
नीति और घमं का बोध कराने के लिये रचित महाभारत में अनेकत्र इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। युधिष्ठिर को धर्म का सार बताते हुए 
व्यासदेव कहते हैं कि मनुष्य जिसे अपने प्रतिकूल समझता है वसा आचरण 
किसी के प्रति न करे ।' गीता और उपनिषदों में सिद्धान्ततः प्रतिष्ठित इस 
तत्त्व की व्याख्या करते हुए व्यासमुनि कहते हैं कि “मनुष्य ऐसा व्यवहार 
औरों के साथ न करे जो स्वयं अपने को प्रतिकूल या दुःखद जान पड़े । यही 
सब धर्म और नीतियों का सार 20" और अन्त में वृहस्पति ने युधिष्ठिर से 
कहा--“सुख या दुःख, प्रिय या अप्रिय, दान या निषेध--इन सब बातों का 
अनुमान दूसरों के विषय में वेसा ही करे, जैसा अपने विषय में जान qt 
दूसरों से मनुष्य जैसा बर्ताव करता है, दूसरे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार 
करते हैं । अतएव यही उपमा लेकर इस जगत्‌ में आत्मौपम्य की दृष्टि से 


१२. सन्त हृदय नवनीत समाना कर्हाह कविन पर मरम न जाना ॥ 
निज परिताप द्रर्वाह नवनीता । परदुःख द्रर्वाह जे सन्त पुनीता ॥ 


१३. चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजुं न । 
आत्तों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ गीता ७-१६ 


१४. gaai waded श्रुत्वा चेवावधायंताम्‌ | 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 


१५. न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः | 
एष संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवत्तेते ॥ Ao भा० अनु० ११३-६ 
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बर्ताव करने को नीतिनिपुण लोगों ने धमं कहा है।”* न तत्परस्य संदध्यात्‌ 
प्रतिकूलं यदात्मनः' श्लोक विदुरनीति (उद्योगपवं ३८-७२) में भी है । विदुर 
ने फिर यही तत्त्व युधिष्ठिर को आगे शान्तिपर्व (१६७-९) में भी बताया है । 
जिस प्रकार जो हमारे fat दुःखदायक है । वह औरों के लिये भी दुःखदायक 
है। उसी प्रकार जो हमारे लिये सुखदायक है ag दूसरों के लिये भी सुख दायक 
है । इन दोनों बातो को एक साथ स्पष्ट करते हुए महाभारत में कहा है-- 
“हम दूसरो' से अपने साथ जैसे बर्ताव का किया जाना पसन्द नहीं करते 
` वैसा बर्ताव हमें दूसरों के साथ न करना चाहिये । जो स्वयं जीवित रहने को 
इच्छा करता है वह दूसरों को कैसे मारेगा ? ऐसा सोचे कि जो हम चाहते हैं 
बही और लोग भी चाहते है ।'” अन्यत्र इसी नियम को बतलाने में 'अनुकूल' 
तथा 'प्रतिकूल' विशेषणों का प्रयोग न करके किसी भी प्रकार के आचरण के 
विषय में सामान्यतः विदुर ने कहा--“इन्ब्रिय निग्रह करके अपने समान ही 
सब प्राणियों से बर्ताव करना चाहिये 1” शुक्रानुभ्रश्‍्न में व्यास कहते हैं-- 
“जो सदैव यह जानता है कि हमारे शरीर में जेसा आत्मा हैं वेसा ही दूसरे के 
शरीर में है, वही मोक्ष प्राप्त करने में समर्थं होता है 1" 


जो बात महषि व्यास ने महाभारत में विस्तार से कही बही सून्ररूप में 
भगवान्‌ मनुने स्मृति में कही । धर्म के लक्षण करते हुए मनु कहते हैं--“जिसका 


१६. प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
आत्मौपम्येत पुरुषः _प्रमाणम्रधिगच्छति॥ 
यथो पर: प्रक्रमते परेषु तथा प्रक्रमन्तेऽपरसिमिन्‌ । 
तथैव तेषूपमा जीवलोके यथा घर्मो निपुणेनोपदिष्टः ॥ 

Ao भा० ago ११३-९,१० 


१७. यदन्यं विहितं नेच्छेदात्मनः कमं पूरुषः | 
न तत्परेषु कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥ 
जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ । 
यद्यदात्मनि चेच्छेत्‌ तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
Ho भा० शान्ति० २५८-१६,२१ 


१८. तस्माद्व्मप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना । 
तथा च सर्वेभूतेषु वतितव्यं यथात्मनि ॥ Ao भा० शान्ति० १६७-९ 


. १९. यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । 
८८-०। वे सततं वेद सोऽमतत्र्वाय कल्पते || Ao भा० शान्ति० २३८-२२ 
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वेद और स्मृति प्रतिपादन करते हैं उसे धर्म जानौ । वेदादि शास्त्रों के सुलभ 
न होने अथवा उनके अध्ययन में असमर्थ होने की अवस्था में मनुष्य सत्पुरुषों 
जैसा आचरण करे ।” किन्तु न तो आप्त पुरुष की पहचान करना इतना आसान 
है और न आदशं पुरुष हर समय सुलभ होसकता है। ऐसी अवस्था में aat- 
घर्म, कत्तंव्याकत्तंव्य अथवा उचित-अनुचित का निश्चय करने का उपाय क्या 
है ? मनु कहते हैं कि “जो तुम्हें अपने लिये प्रिय जान पड़े वह करो ।”* इस 
समस्त विधि-निषेध के मूल में “सर्वाणि भूताच्यात्मवाभूत का सिद्धान्त है । 
सर्वेभूतहिंत की यह पवित्र भावना सवंभुतातमँक्य बुद्धि से निष्पन्न होती है । | 


बुद्ध को वैदिक अथवा औपनिषदिक सिद्धान्त के अनुसार आत्मा का 
अस्तित्व मान्य नहीं था । कम से कम उसने यह ती स्पष्ट ही कह दिया है कि 
आत्मविचार की व्यर्थ उलझन में नहीं पड़ना चाहिये ।' तथापि बौद्ध 
भिक्षुओं को उपदेश करते हुए उन्होंने आत्मोपम्यइण्टि अपनाने पर ही बल 
दिया । उन्होंने कहा--“जैसा मैं, वैसे ये; जैसे ये वेसा मैं--(इस प्रकार) 
अपनी उपमा समझ कर न तो (किसी को) मारे और न मरवाये S 
धम्मपद में दो बार (१२६ व १३०) इस श्लोक का दूसरा चरण ज्यों का त्यो 
आया । मनुस्मृति में कहा है कि “जो मनुष्य अपने सुख के लिये अहिसक 
प्राणियों की हत्या करता है वह न इस जीवन में सुख पाता है, न जन्मान्तर 
में 1४ यही श्लोक धम्मपद में इस प्रकार उद्धत है ..“अपने सुख के लिये जो 
दूसरे प्राणियों की हिंसा करता है उसे मरने पर सुख नहीं मिलता ।”* आत्मा 
के अस्तित्व को न मानने पर भी आत्मोपम्य की इस भाषा के वोद ग्रन्थों में 


२०, वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविघं प्राहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ मनु० २-१२ 


२१. गीतारहस्य--पृष्ठ ३८७ 


QR. यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम्‌ | 
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्यं न घातये ॥ सुत्तनिपात, नालकसुत्त २७ 


२३. योर्जहसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
स जीवंश्च मृतश्चव न क्वचित्सुखमेघते ॥ मनु० ५-४५ 


२४, सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिसति । 
AAA सुखमेसानो पेच्य सो न लभंते सुखम्‌ ॥ धम्मपद १३१ 
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पाये जाने से स्पष्ट है कि बौद्ध ग्रन्यकारो ने ने विचार वेदिक साहित्य से 
ग्रहण किये हैं । समाज में मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार के लिये आत्मौप व्यवहार के लिये आत्मौपम्य 


बुद्धि का सिद्धान्त अधिकांश लोगों के अधिकाधिक हित्‌'* बाले आधिभौत्ि तिक 
सिद्धान्त की अपेक्षा कहदी अधिक व्यापक, निर्दोष, तथा आसानी से समझ में 
आने वाला है अन्यान्य देशों एवं धर्मों में भी आत्मौपम्य के इस सरलतम 
Afaa को उदारतापूर्वक व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है। 
ag ही तया बसाई अत के घमंग्रन्थों की यह आज्ञा कि “तू अपने पड़ोसियों पर 
ही समान प्रीति कर” (लेवी० १९-१५; Feo २२-३६) इसी नियम 
का रुपान्तर है । ईसाई लोग इसे सोने जैसा खरा नियम मानते हैं । “लोगों 
से अपने साथ जैसा बर्ताव किया जाना तुम पसन्द करते हो, उनके साथ तुम्हें 
स्वयं भी वसा ही बर्ताव करना चाहिये ।”£--ईसा का यह उपदेश भी इसी 
सार्वभौम नियमः का प्रतिपादक है । ईसा से कोई दो तीन सौ वर्ष पहले यूनानी 
तत्त्ववेत्ता अरस्तू के ग्रन्थों में और अरस्तू से भी लगभग दो सौ वर्ष पूर्व चीनी 
तत्त्ववेत्ता कूनफ॒यूशियस ने परस्पर व्यवहार के लिये यही नियम निर्धारित किया 
था । नीतिधर्म का यह सर्वमान्य सूत्र वैदिक धर्म से ही संसार भर में Gar । 


पारस्परिक व्यवहार के विषय में आत्मौपम्य वुद्धि का नियम 
इतना सुबोध, सुलभ ओर विश्वतोमुख है कि इसे हृदयंगम करा देने पर और 
कुछ कहना शेष नहीं रहता । तब फिर, “लोगों पर दया करो, किसी को 
giaa मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, किसी से झूठा वायदा न करो, 
विपत्ति में दूधरों की सहायता करो, सब से सहानुभूतिपूर्वक न्याय और समता 
का व्यवहार करो” जैसे पृथक्‌ २ उपदेश करने की आवश्यकता नहीं रहती | 
“आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु' का सिद्धान्त हमारे पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को 
सुखी बनाने की कुन्जी है। वेटे के विवाह में दहेज मांगते समय यदि अपनी 
बेटी के विवाह की याद आजाये; वहू के साथ व्यवहार करते समय सास को 
यदि दूसरे घर में वहू बन कर गई अपनी बेटी का ध्यान आजाये; दूकांनदार 
की गद्दी पर aS हुए यदि अपने खरीदार होने की याद ताजा हो जाये; और 


25. Greatest good of the greatest number. 
बहुजनसुखाय बहुजनहिताय । - 
26. Love your neighbor as much as you love yourself. 
Matthew 22-39 


27. Treat others as you want them to treat you. Luke 6-31 
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इसी प्रकार यदि किरायेदार से झगड़ा करते समय कभी अपने किरायेदार के 
रूप में रहने की, अफसर की कुर्सी पर बैठ कर किसी काम से किसी दूसरे 
अफसर के पास जाने की, रेल में बैठे हुए कुछ देर पहले अन्दर घुसने के लिये 
अपने गिड़गिड़ाने की, किसी को गाली देते समय अपने गाली खाने की, 
भिखारी को दुतकारते समय कभी अपनी बेबसी की और योग्य होते हुए भी, 
सिफारिश न होने के कारण, किसी प्रत्याशी को अस्वीकार करते समय इन्हीं 
परिस्थितियों में अपने लाइले को नौकरी न मिलने कारण होने वाले दुःख की 
याद आजाये तो संसार के कितने ही झंझट मिट जायें और हम कितने ही 
अन्याय, अत्याचार और पाप करने से वच जायें | 


शोक-मोहादि विशिष्ट चित्त वाले प्राणियों का यह स्वभाव हो जाता 

है कि वे स्वधमं का परित्याग कर धर्म विरुद्ध तथा शास्त्र से निषिद्ध 

कर्मो में प्रवृत्त हो जाते हैं । यदि स्वधर्म में प्रवृत्त भी हों तो उनकी वृत्ति | 
अहंकार की होती है । अहंकार के साथ मोह का चोली दामन का संबन्ध है । 

मोह से प्रारंभ किया गया कर्म तामस होता है । उपनिषद्‌ कहती है कि. 

आत्मदर्शी-को न मोह होता है, न शोक । ज्ञानावस्था में दोनों का अभाव हो 
जाता है,। आत्मज्ञान का अर्थ है अज्ञान का निःशेष लोप | गीता के १८ 

अध्यायों में समाविष्ट ज्ञान-जव अजून को मिल गया तो वह उल्लसित होकर 
बोला--'अव मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति हो गई 1% अर्जुन 
का मोह नष्ट होने के साथ ही गीता का उपदेश भी पूर्ण हो गया । अर्जुन को 
किस बात को विस्मृति हो गई थी और इस विस्मृति का कारण क्या था? 
इसका उत्तर गीता के आरंभ में मिलता है जहां अर्जुन ने श्रीकृष्ण से गीता का 
उपदेश देने का अनुरोध किया है । अर्जुन ने कहा था--पृच्छाम्यहं midge- 
am: अर्थात्‌ मोह के कारण मुझे अपने कत्तंव्य--धर्म की विस्मृति हो गई है 
उसे दूर करने के लिये 'यच्छेय ; स्यान्निश्चितं a हि ” आप मेरे लिये 
हितकर ज्ञान का उपदेश दें । रोग का उपचार करने के लिये जैसे उसका 
निदान करना आवश्यक होता है वैसे ही श्रीकृष्ण ने मोह के सूल कारण और 
उससे होने वाली हानि का विस्तारपूर्वक विवेचन करते हुए कहा कि “विषयों 
का चिन्तन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। फिर इस 
आसक्ति से वासना उत्पन्न होती है । वासना को पूर्ति में विघ्न पड़ने पर क्रोध 


Qa. मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ गीता १८-२५ 
२६, नष्टो मोह : स्मूतिलँब््रा । गीता १८-७३ 
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की उत्पत्ति होती है । क्रोध से मोह (चेतना का अभाव, संमोह =अविवेक) 
और मोह से स्मृति का विश्रम हो जाता है। स्मृति न रहने पर बुद्धि का 
सन्तुलन बिगड़ जाता है और जब बुद्धि ठिकाने नहीं रहती तो निश्चय ही 
मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है Y 


इस प्रकार मोह aye आसक्ति में है। जहां आसक्ति नहीं वहां 
मोह्‌ नहीं । जहां मोह नहीं वहां सुख-दुःख की भावना नहीं और जहाँ ESS 
की भावना नहीं वहां राग-हेष नहीं । मनुष्य में मोह होता है प्रबल वासना से। 
जिसने यह जान लिया कि कर्म तो करना चाहिये किन्तु उसमें लिप्त नहीं 
होना चाहिये उसके लिये कत्तंव्य सहज धमं वन जाता है। फल उसके लिये 
आनुषंगिक या गौण हो जाता है । निष्काम कर्म में प्रवृत्त मनुष्य की वासना 
स्वतः नष्ट हो जाती है । वासना के अभाव में न भोह की आशंका रहती है, 
न शोक की । कठोनिषद्‌ में कहा है कि जब मनुष्य कामनाओं से मुक्त हो जाता 
है तब वह 'मर्त्य' 'अमृत' हो जाता है और यहीं--इसी जन्म में ब्रह्मानन्द को 
प्राप्त कर लेता है 1" 


मैत्रेयी ने जब याज्ञवल्क्य से अनुरोध किया- हे भगवन्‌ 1 अमर- होने 
का जो रहस्य आप जानते हैं मुझे उसका उपदेश कीजिये तो याज्ञवल्क्य ने 
कहा --“हे मैत्रेयी ! पति की कामना के. लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने 
आत्मा की कामना के लिये पति प्रिय होता है; पत्नी की कामना के लिये 
पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने आत्मा की कामना के लिये पत्नी प्रिय होती है।” 
इसी प्रकार क्रमश: पुत्र, वित्त, ब्राह्मशक्ति, क्षात्रशवित, लोक, देव और समस्त 
भूत का उल्लेख करके अन्त में याज्ञवल्क्य ने कहा--“सब कुछ की कामना के 


लिये सब कुछ प्रिय नहीं होता, अपने .क्राह्मा की कामना के लिये सबकुछ 


३०. ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजञायते ॥ 
क्रोधात्भवति संमोहः संमोहात्स्मृत्तिविभ्रमः । 


स्मृतिभ्र शाद्‌ बुद्धिनाशो बुदिनाशात्रणश्यति ॥ 
गीता २-६२,६३ 


३१. यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्यहृदि श्रिताः । 


अथ मत्याँऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समशनुते ॥ कठ० ६-१४ 
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fry होता है ।”" ऐसी अवस्था में कहीं भी कुछ अप्रिय घटने पर उसमें मोह 
होने के कारण शोक होना सर्वथा स्वाभाविक है । बौडों के सर्वाधिक लोक 
प्रिय एवं प्रामाणिक ग्रन्थ धम्मपद में लिखा है कि “मनुष्य को प्रिय वस्तु से 
शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय होता है। जो प्रिय के बन्धन से मुक्त है 
उसे शोक नहीं होता और जिसे शोक नहीं होता उसे भय कहां से होगा GAY 
जैसे अपने से राग होता है, वैसे ही बेगाने से द्वेष होता है । यह अपना 
है और यह पराया -ऐसा संकुचित हृदय वाले मनुष्य ही सोचते हैं । किन्तु 
'विजानतः' के लिये “सर्वाणि भूतानि आत्मैव' होने के कारण सारा संसार ही 
अपने परिवार के समान होता है ।* मोह से छुटकारा पाने का उपाय बताते 
हुए श्रीकृष्ण एक वार फिर कहते हैं कि ' हे पाण्डब 1 जिस ज्ञान को पाकर तू 
फिर कभी मोह में नहीं फंसेगा, और जिस ज्ञान के योग से तू समस्त प्राणियों 
को अपने में और मुझ में देखेगा--तत्त्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष तुझे उस ज्ञान का 
उपदेश करेंगे ` लोकमान्य तिलक के मत में सब प्राणियों को अपने में 
और अपने को सब प्राणियों में देखने से समस्त प्राणिमात्र में एकता का जो 
ज्ञान आगे (गीता ६-२६) वर्णित है उसीका उल्लेख यहां किया गया है । 


३२. स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा अरे जायायं कामाय जाया प्रिया 


भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति toes वा अरे 
सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। 
बृहद्‌० २-४-५ 


३३. पियतो जायती सोको पियतो जायती भयम्‌ । 
पियतो विप्यमुक्तस्य afer सोको कुतो भयम्‌ ॥ घम्मपदपियवग्गोऽ४ 


३४. अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
उदारचरितानान्तु वसुर्धव कुटुंबकम्‌ 1! 

३५. उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वर्दाशनः । 
यज्ज्ञात्वा न पुनमाँहमेवं यास्यसि पाण्डव | 
येन भूतान्यशेषेण दरक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ गीता ४-३४,३५ 


३६. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन: ॥ ६-२६ 


३७. गीतारहस्य --तिलक, पृष्ठ ४२६-३० | 
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'आत्मनिः (अपने में) ओर “मयि' (मुझमें ज-परमात्मा में) दोनों का एक साथ 
उल्लेख करके गीता के इस श्लोक में उपनिषद्‌ के दोनों मन्त्रों (६ व ७) में 
कथित सिंद्धान्तों आत्मैव ( अपने जैसा) तथा 'आत्मनि' (परमात्मा में)-- 
का प्रतिपादन किया है । भागवत पुराण में भगवद्भक्तों का लक्षण बताते हुए 
कहा है कि “जो सव प्राणियों को भगवान्‌ में ओर अपने में देखता है, उसी को 
उत्तम भागवत कहना चाहिये ।” (भागवत ११-२-४५) ।* तद्धर्मतापत्तिरुपयोग 
से ईश्वर के अधिकांश गुणों को धारण कर लेने के कारण ही श्रीकृष्ण ने इस 
शलोक में 'परमात्मनि' के वाचक “मयि' पद का प्रयोग किया है। किन्तु 
मधुसूदन ने यहां अस्मच्छब्द के प्रयोग को देख कर इस श्लोक का अद्दैतपरक 
अर्थ करते हुए लिखा है--“जिससे वास्तव में कोई वस्तु भिन्न नहीं है ऐसे 
अघिष्ठानरूप मुझ में अभेदरूप से सव yal को देखोगे, क्योंकि अधिष्ठान से 
भिन्न कल्पित वस्तुओं का अभाव होता है ।”% सम्पूर्ण सृष्टि के कल्पित होने 
की कल्पना मधुसूदन की अपनी है । गीताकार को यह अर्श;अभिप्रेत नहीं है । 
fe होता तो 'सवंभ्रुतस्थमात्मानम्‌ सर्वभूतानि चात्मनि’ (६-२९), ‘at सवं 
मयि पश्यति’ (६-३०) ‘at सर्वेभुतस्थितं मां भजति’ (६-३१) आदि वचनों में 
त्मा का व्याप्य-व्यापफ भाव से कथन न किया गया होता, क्योंकि व्याप्य 


और व्यापक एक नहीं हो सकते । 


अपना-पराया “मैं के संबन्ध से होता है । यदि “मैं” या 'अहम्‌' का 
बिस्तार हो जाये-नइतचा कि उसमें सारा संसार समा जाये तो “अहम्‌” 
स्वृत: नष्ट होजाये । अहम्‌? बना रह कर भी न्‌ रहे--इसका एकमात्र उपाय 
‘aga का अधिक से अंधिक विस्तार करना है। जब सब अपना होगया तो 
मोह किससे होगा? ओर जव मोह नहीं तो शोक के लिये अवसर कहां ? 


जैसे २ मनुष्य के 'स्व' का दायरा बढ़ता जाता है वेसे २ उसके आत्मा 
का विकास होता जाता है । प्रारंभ में मनुष्य ‘eam’ को ही अपना मानता है | 
कुछ समय पश्चात्‌ वह अपने परिवार को भी अपना कहने लगता है । धीरे २ 
उसके स्व के दायरे में पड़ोस, ग्राम ओर प्रदेश आ जाते हैं। एक समय वह भी 


३५. सर्वभूतेषु यः पश्येद्भगवङद्धावमात्मनः | 
भूतानि भगवत्यात्मन्नेष भागवतोत्तमः ।। भागवत ११-२-४५ 


३९. परमार्थतो भेदरहिते अधिष्ठानभूते द्रक्ष्यस्थभेदेनैव अधिष्ठानातिरेकेण 
कल्पितस्याभावात्‌ । गीताभाष्य मधुसुदन-४-३५ 
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आता है जब वह अपने देश की सीमाओं को पार करके विश्व भर को अपना 
कहने लगता है । प्राणिमात्र उसके अपने होजाते हैं। तब वह महामानव और 
महात्मा कहाने लगता है । जो सबको अपने जैसा मानता है वह सबका प्यारा 
हो जाता है और जो सबका प्यारा होजाता है वह प्रभु का प्यारा होजाता है | 
“जिससे कोई प्राणी क्लेश नहीं पाता और जिसे कोई क्लेश नहीं पहुंचाता; 
हषं, क्रोध, भय और विषाद से अलिप्त ऐसा पुरुष हीं भगवान्‌ को प्रिय होता 
है ।”” जो मनुष्य अपने आपको मानव समाज का अंग मानता है “वह किसी 
से द्वेष नहीं करता और सब भूतों के साथ मैत्री का व्यवहार करता है | वह 
ममत्वबुद्धि और अहंकार से रहित, सुख-दुःख में समान और सदा क्षमांशील 
होता है 1" 


प्रस्तुत मन्त्र में उल्लिखित शिक्षा सिद्धान्तरूप में सबंमान्य है । परन्तु 
व्यवहार में उतनी ही दुर्लभ है । ईसामसीह ने कहा था--“'यदि कोई तुम्हारे 
एक गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो । इसी प्रकार 
यदि कोई तुमसे तुम्हारा कोट मांगे तो तुम उसे अपनी कमींज भी देदो 7 
परन्तु ईसाई जगत्‌ में जो कुछ हो रहा है उसे देख कर मानवता तो क्या 
दानवता भी दहल उठी है । लोग चलते २ चुपचाप बैठे आदमी के थप्पड़ मार 
कंर चल देते हैं और नंगे आदमी की चमड़ी उतार लेना चाहते हैं । 'जियो 
और जीने दो” (Live and let live) के नारे लगाने वाले और 'किसी को 
मारना नहीं” (Thou Shalt not kill) के मानने वाले निरीह प्राणियों की 
हत्या के विना अपना पेट नहीं भर पाते । 'बिसमिस्ला उल रहमानुरंहीम' 
(खुदा बड़ा रहमदिल है) उच्चारण करते हुंए मूक प्राणियों के गले पर छुरी 
चलाने में संकोच नहीं करते । एडविन आर्नलूड ने लिखा है--“दूसरों की जान 


४०. यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ गीता १२-१५ 
४१, वेदवेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ गीता १२-१३ 
42. If some one slaps you on one cheek, let him slap the 
other too. 


If some one demands your coat, give him your shirt 
besides, Bible, Luke 6-29 
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लेकर अपने आप जीवित रहने वाले संसार में सुख-शान्ति को कहां पा 
सकते है?" 


कथनी और करनी में इस अन्तर का कारण है धर्माचार्यों द्वारा उसका 
शब्दरूप में हमारे कानों तक पहुंचाना, किन्तु उसके अर्थ का आत्मा में 
प्रवेश न कर पाना । इस अवस्था को देख कर कभी-२ लोग कह वेठते हैं 
कि यदि संसार में कोई धर्म न रहे तो संसार अधिक धामिक हो जाये। 
डा० राधाकृष्णन के शब्दों में “आध्यात्मिक इष्टि से बाह्याडम्बरो से युक्त 
धर्म निरर्थक है। भौतिक स्तर पर वह बलवान्‌ को अपने से निर्बल का 
शोषण करने से नहीं रोक सका, मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसने मनुष्य को 
अधिक असामाजिक तथा अवैज्ञानिक बना दिया है।” अमरीका में दिये 
अपने एक भाषण में डा० राधाकृष्णन ने कथनी और करनी के अन्तर को 
स्पष्ट करते हुए स्ट्रिनबर्ग (9४71७९7४) के एक नाटक के अंश को उद्धत 
करते हुए कहा था--“एक नास्तिक कप्तान के विचारों को एक करर ईसाई 
नर्स बदलने की चेष्टा करती है। वह उससे परमेश्‍वर के प्रेम फी. बातें 
करती है। उसकी बातें सुनने के बाद वह कहता है--'यह एक fafaa 
बात है कि जैसे ही तुम परमेश्वर ओर उसके प्यार की वार्ते करने लगती 
हो वैसे ही तुम्हारी वाणी कठोर हो जाती है ओर आंखों से घृणा झांकने 

17४५ at 
लगती है | कार्लाइल का कथन है कि “मनुष्य के shea का लक्ष्य 


43. To live on death and seek peace of mind, 
What a folly I find in mankind. 
Edwin Arnold in Light of Asia 


44, Spiritually an external or ceremonial religion is good 
for nothing; materially it has failed to stop the strong 
man from exploiting his weaker brother; psycholo- 
gically it has developed traits which are anti-social and 
anti-scientific. —An Idealist View of Life. 


45.In one of Strinberg’s plays, a nurse who is an ardent 
Christian seeks to convert a captain who isan atheist. 
She talks to him about the love of God. He replies— 

‘jt is a strange thing that no sooner you speak of God 
Jena love than your voice becomes hard and your eyes 
fill with hate.’ —Hibbert Lectures, 
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मन्त्र-७ १७१ 
प हे बजार रही. ने बह जहार मे मही लता sa दी -चाहे वह कितना ही श्रेष्ठ क्यों नह वह कितना ही श्रेष्ठ क्‍यों न हो । कितना ही 
गे जव तक वह व्यवहार में नहीं आता तव तक किस काम 
का_नहीं ।” 


दों आ रह मही बी बताई RI 
जिस प्रकार पेड़ का अच्छा बुरा होना कलों पर निर्भर करता है उसी 
प्रकार मनुष्य अपने व्यवहार से जाना जाता है।इस संदर्भ में उद्‌ के एक कवि 
ने बड़ी ही सुन्दर बात कही है जो स्ट्रिनवर्ग के नाटक की नर्स जैसे व्यक्तियों 
पर पुरी तरह लागू होती है-- 


. खुदा के बन्दों को देख करके खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया । | 
कि ऐसे वन्दे हैं जिस खुदा फे वो कोई अच्छा खुदा नहाँहै॥ 


, घमं मात्र अच्छे faari का नास नहीं, अच्छे जीवन का है। 
सिदधान्तों की स्थापना मार्गदर्शन के लिये होती है । सिद्धान्तों को जानकर भी 
यदि कोई उनके अनुकूल आचरण नहीं करता तो वह मील के पत्र के 
समान है जो रास्ता जानता तो है, किन्तु उस पर चला कभी नहीं । प्रसिद्ध 
दार्शनिक स्पीनोजा (Spinoza) ने कहा है--“मानव जाति में धर्म की 
भावना सार्वभौम है। जहां भी न्याय तथा औदार्य विधि और अध्यादेश “की 
शक्ति रखते हों वहां मानों परमेश्वर का राज्य है ।”° कोई समय था जब 
संसार में शासन के बिना काम चलता था । महाभारत के अनुसार उस समय 
लोग धर्म के अनुकूल आचरण करके ही एक दूसरे पर शासन करते थे । ˆ 


SS 


46, The end of man is action, not thought, though it were 
the noblest. Conviction, were it ५० excellent, is worthless 
till it converts itself into conduct. 


47. Religion is universal to human race. Wherever justice 
and charity have the force of law and ordinance, there 
is God’s Kingdom. —Spinoza 


४८, धमेणेव प्रजाः सर्वाः शासतिस्म परस्परम्‌ | महाभारत 
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स पयंगाच्छुक्रमकायमत्रणसस्ताविर शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी 
परिभूः स्वयम्भूर्यायातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाइवती म्य: समाम्य:॥(८॥ 


परमात्मा, परि--सवंतः, _अगात्‌--गतवानाकाशवद्‌ व्यापी 
इत्यथ:, शुक्रम--दीप्तिंमानू, अकायम्‌--अशरीरी, अन्नणम्‌ू-अक्षतम्‌, अस्ता- 
विरम्‌-स्नावाः शिराः यस्मिन्न विद्यन्ते ताइशम्‌, शुद्धमु--निर्मलम्‌, 
अपापविद्धमू--पापवजिमू, कविः-_क्रान्तदर्शी, मनीषी--प्रशस्त बुद्धिमान्‌, 
परिभू:-परिभवतीति तथोक्तः, स्वयम्भ्‌ः--स्वयमेव भवतीति तथोक्तः 
अजन्मेत्य्थंः; शाश्वतीभ्यः - नित्याभ्यः, समाभ्ग्र;-अजाभ्यः, याथा- 
तथ्यतः--यथाभुतकर्मफलसाधनतः, अर्थान्‌--कत्तंव्यपदार्थान्‌, व्यदधात्‌ -- 
विहितवान्‌ ॥ 


सः--वह परमात्मा, परि-अगात्‌-सवंव्यापक, शुक्रम्‌ अत्यन्त 
उज्ज्वल, अकायम्‌ ` शरीररहित, अन्नणम्‌ व्रण या क्षत से रहित, अस्ना- 
विरम्‌- नसनाड़ियों से रहित, शुद्धम्‌-निमंल, अपापविद्धम्‌--निष्पाप, 
कविः-क्रान्तदर्शी, मनीषी --'पूर्णज्ञानी, परिभूः--दुष्टों का पराभव करने 
वाला, स्वयम्भू: — स्वयंसिद्ध, अजन्मा, शाश्‍वतीभ्य:--सनातन, नित्य, समाभ्य 
प्रजाओं के लिये, याथातथ्यतः-ठीक ठीक, अर्थानु--कत्तंव्यपदार्थो का, 
व्यदधात्‌ -विधान करता है । 


He (God) is all-pervading, bright, bodyless, without any 
scars or sinews, pure and unpierced by cvil. He is omniscient, 
wise, destroyer of the wicked and self-existent. He has been 
making proper provision for the requirements of his people 
from eternity. 


मन्त्र में परमात्मा के लिये प्रयुक्त ‘a:’ पुल्लिंग हैं। कविः से 


लेक्र 'स्वयम्भू तक उत्तरार्ध सभी विशेषण पुल्लिंग हैं, किन्तु 'शुक्रम' से लेकर 
अपापविद्धम्‌' तक पूर्वार्धं के सभी विशेषण गधं के सभी विशेषण नपूसकलिग हैं। अतएव यहां 


छान्दस लिंगव्यत्यय समञ्चना चाहिये । 


ब्रह्म स्वदेशी सर्वदेशी है । परमात्मा का यह पहला गुण है जो उसको पाने 
के अभिलाषी व्यक्ति के हृदय में अंकित होना चाहिये । उपनिषद्‌ के प्रस्तुत 
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मंत्र में उसे " प्रि-अगातू १ सब ओर गया हुआ बताया गया है। मुण्ड- 
कोपनिषद्‌ में वह अमृतरूप ब्रह्म ही है-आगे ब्रह्म है-पीछे ब्रह्म 
है, दायें ब्रह्म है, वायें ब्रह्म है, नीचे और ऊपर भी वही ब्रह्म फैला हुआ है।१ 
उस परमेश्वर के agal (सहस्रमसंख्यानि-महीधर) सिर, सहस्रों आंखें 
और सहस्रो पैर हैं। वह सारी भूमि को सब ओर से घेर कर बैठा है।' 
सब लोकलोकान्तर उसी में प्रतिष्ठित हैं--आश्रित हैं। कोई भी उसे लांघ 
कर उससे बाहर ठहरा हुआ नहीं है।' जैसे पक्षी घर वना कर वृक्ष पर 
रहते हैं उसी प्रकार यह चराचर जगत्‌ उस पर-आत्मा=परमात्मा में 
रहता है। सृष्टि कितनी विशाल है, इसका विवेचन हम पहले कर आये हैं । 
इतनी विशाल सृष्टि को घेरने में भी उसे पूरी तरह नहीं लगना पड़ा । वेद 
के अनुसार समस्त लोक-लोकान्तर उसके एक चौथाई भाग में समाये हुए 

| हैं, शेष तीन चौथाई भाग सृष्टि से बाहर है । सब ओर उसकी आंखें हैं, सब 
ओर मुख है, सब ओर वाहु हैं । वह एक ईश्वर अपनी बाहुओं और पंखों से 
पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक को संभाले हुए हे! 


१. ब्रह्मं वेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतशचोत्तरेण । 
अधश्चो्ध्वञ्च प्रसृतं ब्रह्मं वेदं विश्वमिदं प्रतिष्ठम्‌ ॥ 
मुण्डक २-२-११ 
२. सहस्नशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । स भूमिं विश्वतो qrar 
* इत्यतिष्ठद्द शाङ गुलम्‌ I 
ऋगू० १०-९०-१, यजुः ३१-१, AHS ६१७, अथव ० १९-६-१, 
इनेत० ३-१४, To आ० ३-१२-१ 


३. तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चनः । कठ० २-२-५ 


४, स यथा सोम्य वयांसि वासो वृक्षं सं प्रतिष्ठन्ते एवं वे तत्सर्वं पर, 
आत्मनि सं प्रतिष्ठते । प्रश्न० ४-७ 


५. पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ago ३१-३ 
६. विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतस्पात्‌ । स बाहुभ्यां धमति . 
सं aata भूमी जनयन्देव एकः ॥ श्वेत० ३-३ 


यैन द्योरग्रा पुथिवी च इढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
ago ३२-६ 
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मन्त्र रदं { og 
गम्भीर विषयों को सवसाधारण को समझाने के उद्देश्य से उपनिषदों 
में लौकिक इषटान्तों के द्वारा सरल तथा रोचक भाषा में परमात्मा की ad- 
व्यापकता; सर्वज्ञता तथा सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन किया Jl वस्तुतः ईश्वर 
की शक्ति ही उसके सिर, पैर, चक्षु, वाहु आदि हैं। वृक्ष की शाखा--कोटर 
आदि में जड़ चेतन के वास का तात्पर्यं यही है कि जो कुछ है, वह सब 
` परमेश्वर के अन्तर्गत है। आत्मा और परमात्मा में यह अन्तर है कि चेतन 
होने पर भी जीवात्मा का ज्ञान और सामर्थ्यं सीमित हैं, जबकि परमात्मा 
के देश-काल से अनवच्छिन्न होने के कारण उसके ज्ञान और सामर्थ्यं की 
कोई सीमा नहीं है । वह सदा से सृष्टि को बनाता और चलाता आ रहा है 
ओर यह सब उसकी सर्वव्यापकता के कारण है। एक देश में अवस्थित होने 
पर उसका सम्बन्ध समस्त संसार के.साथ न रह सकेगा । विशव के संचालन 
और नियन्त्रण के लिये उसका स्वदेशी होना आवश्यक है । उसके बिना वह 
अपने कर्तव्यकर्मो को ठीक-२ करने में असमर्थ हो जायेगा, क्योंकि जहाँ 
कर्ता विद्यमान नहीं होता वहां उसकी क्रिया न नहीं होती | एकदेशी होने पर 
ae ब्रह्माण्ड की रचना तो क्या, _उसका ज्ञान भी... असम्भव हो जायेगा । 
ईश्वर को एकदेशी मानने वालों को क्षीरसागर में वास करने वाले भगवान्‌ 
विष्णु के प्रधान सहायकों के रूप में चतुमुंख ब्रह्मा और कैलाशवासी शिव 
की कल्पना करनी पड़ी । जब इतने से काम न चला तो छोटे बड़े अनेक 
सहायक देवी-देवताओं (मन्त्री, राज्य मन्त्री, उपमन्त्री, आयुक्त, निदेशक 
आदि) को नियुक्त करना पडा । विशेष संवाददाता, लोक सम्पकं अधिकारी 
अथवा सूचना तया प्रसारण मन्त्री के रूप में नारद, शिक्षा मंत्री के रूप में 
सरस्वती, प्रधान न्यायाधीश के रूप में यमराज, सिंचाई और बिजली आदि 
के लिये इन्द्र, gore विभाग के निदेशक के रूप में वरुण आदि को भिन्न-२ 
कार्य सौंपने पड़े धीरे-धीरे इन सहायक देवताओं की संख्या ३३ करोड़ 
तक पहुँच गई । खुदा को चोथे ओर सातवे आसमान पर बिठा कर मुसलमानो 
और ईसाइयों को फ़रिश्तों की. सूष्टि करनी पड़ी। जो सवंव्यापक नही, 
वह न सर्वज्ञ हो सकता है, न स्ंशक्तिमान्‌। ओर ओर जो सर्वज्ञ एवं. सवं- 
शक्तिमान्‌ नहीं वह स्वतः सृष्टि सम्बन्धी १ कार्यों का सम्पादन नहीं कर 
सकता । 


यदि परमेश्वर सर्वव्यापक न होता तो निश्चय ही सीमाओं से आबद्ध 
होता । ये सीमायें हो उसकी आकृति या काया हो जा डौ जातीं । पानी क्यारी के 
भीतर बाहर सर्वत्र हो तो उप्तकी आकृति नहीं बनती । किन्तु यदि केवल भीतर 
ही हो तो अपनी सीमाओं के अनुरूप आकृति धारण कर लेता है । असीम 
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होने से परमात्मा अकाय--शरीररहित होने के कारण वह ब्रणादि से रहित 
तथा नसनाड़ियों से शून्य है ‘aay कहने के बाद 'अव्रणमस्नाव्रिरम्‌ 
कहने की क्या आवश्यकता थी, इसका स्पष्टीकरण करते हुए उब्वटाचायं ने 
अपने यजुर्वेदभाष्य में लिखा है--“वलपूर्वक निरूपण करने की भावना 
से की गई पुनरुक्ति में कोई दोष नहीं है।”” महीधर ने यास्काचार्य के 
anà pipi aa (निरुक्त १०-४२) को उद्धत करके अर्था- 
तिशय को व्यक्त करने के उद्देश्य से की गई पुनरुक्ति को निर्दोष माना है। 
दोनों भाष्यकर्ताओ ने अकाय होने के कारण परमेश्‍वर को शुद्ध अर्थात्‌ 
सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ के प्रभाव से असम्पृक्त तथा योगदर्शन (Fo पा० २४) के 
अनुसार अविद्यादि क्लेश, कुशल-अकुशल, इष्ट-अनिष्ट और मिश्र फलदायक 
कर्मो की वासना से रहित कहा है ।' महीधर ने ईश्वर के अशरीरी होने का 
बलपूवंक प्रतिपादन करते हुए कहा है कि 'अकाय' के साथ ‘aan’ तथा 
| 'अस्नाविर' इन दो पदों के लगने से ईश्वर के साकार होने का पूरी 

[तरह निषेध हो जाता है ।” केनोपनिषद्‌ (१-१-२२) में उसे .'अशरीरं 

| शरीरेषु' शरीरधारियों के शरीरों में शरीररहित होकूर वास करने वाला 
कहा है । 


अन्य निर्माताओं के समान परमात्मा सकाय हो तो वह समस्त जगत्‌ 
का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि शरीरधारी होने पर उसकी व्यापकता में 
बाध होने से वह सीमित हो जायेगा । शरीरी एकदेशी परमातमा न विश्व का 
सम्यक्‌ संचालन कर सकेगा, न अनन्त जीवात्माओं के कर्मफल आदि का 
नियन्त्रण कर सकेगा । अथववेद में कहा है कि “जो मनुष्य खड़ा है या 
चलता है, जो दूसरों को ठगता है, जो छिप कर कुछ करतूत करता हुँ, जो 
किसी पर अत्याचार करता है ओर जब दो आदमी मिल कर--एक साथ 


७. अकायमब्रणमस्नाविरमिति पुनरुक्तान्यभ्यासे भूयांसमर्थं मन्यन्त 
इत्यदोषः । 

५, अकायमब्रणमस्नाविरमिति पुनरुक्तिरर्थातिशयद्योतनाय । 

९. अकायत्वादेव शुद्धमनुपहतं सत्वरजस्तमोभिरपापविद्धं क्लेशकर्म- 
विपाकाशयैरपरामृष्टम्‌ । 


१०. अकायोऽशरीरः लिङ्गशरीरवजित इत्यर्थः । अङ्नणोऽस्नाविर इति 
विशेषणद्वयेन स्थूलशरी रप्रतिषेधः । 
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बैठ कर गुप्त मन्त्रणा करते हैं उसे भी तीसरा होकर वरुण भगवान्‌ जानते 
हैं। ”' शरीरी एकदेशी ईश्वर यह सव कंसे कर सकता है? क्योंकि जहाँ 
कर्ता नहीं होता वहां उसकी क्रिया नहीं होती । गीता में कहा है कि ईश्वर 
सब प्राणियों के हृदय में बैठा है--बसा हुआ है 1" श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में भी 
उसे yaara में व्याप्त बताया है ।” हाइ मांस से बने पुतले का किसी के हृदय 
में घुस कर वैठना या पदार्थंमात्र में व्यापक होना कदापि सम्भव नहीं 1 


इसमें सन्देह नहीं कि लोक में देहधारी मनुष्य शासन व्यवस्था करते 
देखे जाते हैं। परन्तु उनका शासन क्षेत्र “सीमित होता है। समस्त ब्रह्माण्ड 
की तुलना में बड़े से बड़ा साम्राज्य भी एक अणु से अधिक नहीं होगा। 
फिर, देहधारी मनुष्य की शासन व्यवस्था न पूर्ण होती है, न निर्दोष । 
देहधारी कितना ही महान्‌ और शक्तिशाली क्यों न हो -उसके सामर्थ्यं की 
सीमा कहीं न कहीं अवश्य होगी, क्योंकि परिमित वस्तु के गुण, कर्म और 
स्वभाव अनिवार्यतः परिमित होंगे। शरीरी चेतन अपनी परिमित शक्ति के 
अनुसार सीमित रचना करने ओर उसकी व्यवस्था करने में समथ हो सकता 
है । सृष्टि की विशालता को देखते हुए यह असम्भव है कि उसकी उत्पत्ति 
स्थिति ओर प्रलय करने में कोई शरीरधारी एकदेशी सत्ता समथ हो सके । ; 


साकार ईश्वर शीतोष्ण, शुधातृषा, रोग-दोष, छेदन-भेदन आदि 
विकारों से ग्रस्त होगा। शरीरी होने पर वह इन्द्रियों से युक्त होगा । 
इन्द्रियों से युक्त शरीर कमं व भोगादि के लिये होता है। इसलिये इन्द्रों से 
प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । जिस प्रकार शरीरधारी जीव आचरण 
करता है उसी प्रकार ईश्वर को भी करना होगा । इससे ब्रह्मा विकारी होकर 
अपने सच्चिदानन्द स्वरूप को खो बंठेगा । ईश्वर को प्रकृति का अधिष्ठाता 
माना गया है । किन्तु जब वह स्वयं अपने अस्तित्व--शरीर के लिये उस पर 


११. यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः TAHA | 
हौ सन्निषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः ॥ > 
अथवे० ४-१६-२ 
१२. न ह्यप्राप्तदेशे कत्तु: क्रिया । अनादि तत्त्व दर्शन २-२१ 
१३. ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेःजु'न तिष्ठति । गीता १८-६१ 
१४. एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सवंव्यापी सवंभूतान्त रात्मा । श्वेत० ६- ११ 


a 
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अवलम्बित ओर उसके विकारों से प्रभावित होगा तो वह उसका नियामकः 
होने का दावा किस प्रकार कर सकेगा ? 

सावयव पोने से ब्रह्म अनित्य हो जायेगा । निरवयव नित्य शरीर 
की कल्पना व्यर्थ है । ब्रह्म का नित्य, निरवयव, सरवेव्यापक, सर्वान्तर्यामी 
स्वरूप तो शास्त्रानुमोदित है । सावयव होने पर वह निश्चित रूप से एक-देक्षी 
और अनित्य हो जायेगा । सर्ग से पूवं उसका अस्तित्व नहीं होगा, और जव 
अशरीर ब्रह्म द्वारा जगत्सगं होगया तो बाद में उसका शरीरी होना व्यर्थ है ॥ 


वेदादि शास्त्रों में अनेकशः ईश्वर के शरीरांगों का वर्णन उपलब्ध 
है । कहा जाता है कि एतद्विषयक् वाक्यों से ईश्वर के शरीरी होने की सिद्धि 
होती है । आपाततः देखने से अवश्य ऐसी प्रतीति होती है। परन्तु वास्तव में 
परमात्मा के देहांगों का वर्णन मात्र औपचारिक आलंकारिक है। जहां 
कहीं 'भी इस प्रकार का कथन है वह परमात्मा के काल्प काल्पनिक विराट्‌ रूप 
का वर्णन है जिसका अभिप्राय आलंकारिक ख्य उसकी -सर्वव्यापकता, 
a वान्तर्यामिता त तथा, सर्वेशक्तिमता को प्रगट करन को प्रगट करना मात्र है । सहर 
पद भी वहाँ अनेक अथवा असंख्य का द्योतक है। इस ” सन्दर्भ में अथववेद 
में ब्रह्म के विराट्‌ रूप का बर्णन द्रष्टव्य है जहां. स्पष्टतः बताया है--“भूमि 
जिसका पैर है, अन्तरिक्ष पेट ओर द्यौ सिर है, सूर्यं तथा पुनः पुनः नवीन 
होता हुआ चन्द्रमा जिसके नेत्र हैं, अग्नि को जिसने अपना मुख बनाया है, 
वायु जिसके प्राण-अपान हैं और समस्त प्रकाश जिसके चक्षु हैं, दिशाओं को 
जिसने व्यवहारसाधन बनाया है उस सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म के लिए नमस्कार है ies 


HASSE क न्य 
१५. सह्तशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः KATI | 
ऋहगू० १०-२०-१, यजु० ३१-१ 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
अथवे० १३-२-२६ 
सर्वतोमुख: । यजु० ३२-४ 
सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोइक्षिशिरोमुखम्‌ | WTO ३-१६ 
१६. यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ | 
fad यश्चक्रें-मूर्धानं तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्व Fava: | 
अग्निं यञ्चक्र आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
यस्य वात: प्राणापानो चक्षुरङ्गिरसोऽभवत्‌ | 
दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
अवर्थ ० १०-७३२; ३३, ३४ 
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इसी से मिलता जुलता वर्णन मुण्डकोपनिषद्‌ में पाया जाता है--“तेजोमय 

चुलोक जिसका सिर है, चन्द्रसूर्य जिसके नेत्र हैं, दिशा श्रोत्र ओर वेद वाणी 

हैं, वायु प्राण एवं विश्व हृदय है तथा पृथिवी पैर है--वही समस्त जगत्‌ का 
अन्तरात्मा है ।”७ 


इस समूचे वर्णन को ध्यानपुर्वेक पढ्ने के बाद कौन कह सकता है 
कि यहां ब्रह्म के प्राकृतिक वस्तुभूत सिर, पैर, हाथ, पांव आदि का उल्लेख 
है । उसके aga सिर, पैर, आंख, कान आदि का कथन उसके अनन्त ज्ञान 
और शक्ति का द्योतक है । प्रकृति अथवा समस्त प्राकृत जगत्‌ की उसके 
शरीर A रूप में कल्पना करना संथा औपचारिक अथवा आलंकारिक रूप में कल सवंथा औपचारि [कारिक है 
इससे परमात्मा का शरीरी होना सिद्ध नहीं होता । वेद ईश्वरीय ज्ञान की 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। काव्यशास्त्र से अनभिज्ञ लोगों को ही इस प्रकार 
के वर्णन देख कर ईश्वर के साकार अथवा सकाय होने का भ्रम हो सकता है t 


ये सबन्तिर्वामी होम के कारण अपने सम 


की आवश्यकता होती है । क्योंकि 'तृदन्त्रस्य सर्वस्य तदू सवंस्यास्य बाह्यतः 
परमेश्वर सवके अन्दर वाहर ओतप्रोत है, इसलिये उसे अपने से बाहर कुछ भी 
क्रिया नहीं करनी पड़ती । फिर उसे देहेन्द्रियों अथवा करणों की अपेक्षा क्यों 
हो ? इसीलिये श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ और गीता मे कहा है कि “इन्द्रियो से 
रहित होने पर भी वह सब विषयों को ग्रहण कर लेता है ।”* अन्यत्र इसी का 
व्याख्यान करते हुए कहा है कि “उसके हाथ-पैर नहीं हैं, पर उनके बिना ही 
वह सर्वत्र प्राप्त है ओर सबको थाम. रहा है । आंखें नहीं हैं, पर सबको देखता 


१७. अग्निमू था चक्षुषी चन्द्रस्‌यो' दिशः श्रोत्रे वागू विवृताश्च वेदा: । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूताम्तरात्मा Ir 
मुण्डक० २-१-४ 


१८. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियबिवजितम्‌ | श्वेत० ३-१७, गीता १३-१४ 
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है, कान नहीं हैँ, पर सव कुछ सुनता है ।”० इससे पूर्व परमात्मा को 'अनेजत्‌' 
(न हिलने वाला) और तूद्धावतोःच्यानत्येति तिष्ठत्‌ (स्थिर रहते हुए दौड़ने 
वालों से आगे निकल जाने वाला) इसीलिये कहा है कि सर्वव्यापक होने से 
जहां पहुंचना है वहां वह (वमत iaig पहले से विद्यमान है । वेद में जो ब्रह्म को 
“सह्रशीषं' 'सहस्राक्ष' sgag आदि पदों से अलंकृत किया गया है वह 
उसकी विविध शक्तियों के द्योतनाथं है । वाह्य अंग व इन्द्रिय न रखते हुए भी 
सर्वान्तर्यामी होने के कारण वह सव शक्तियों का खरोत है । 


‘gi’ या 'ना' कहने के लिये सिर को हाथों से पकड़ कर हिलाना नहीं 
पड़ता । इसमें कारण है शरीरस्थ आत्मा की संकल्प या इच्छा शक्ति । शरीरस्थ 
आत्मा की इच्छाशक्ति के समान विश्वस्थ परमात्मा अपने संकल्प से ही सृष्टि 
की रचना, व्यवस्था तथा संहार करता है । परमात्मा में स्वाभाविक रूप से 

vag इस संकल्पशक्ति का नाम “तपस्‌ है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में इन 
(mm में किया है--“यह सब विश्व पहले अन्धकार से आवृत्त, अप्रकट तथा 
आकाशमात्र था । वह सूक्ष्मरूप में परमात्मा में विद्यमान था । यथासमय उसी 


ne 


yA 


तपस्‌ (संकल्प) से वह जगत्‌ के रूप में व्यक्त हुआ । 


सच तो यह है कि सृष्टि रचना का महान्‌ कार्य 'अकाय' परमात्मा ही 
कर सकता है, सकाय से सृष्टिरचना संभव नहीं। सृष्टि रचना परमाणुओं के 
मिलाने और पृथक्‌ करने की प्रक्रिया से होती है । उसके लिये आवश्यक है 
परमाणुओं का पकड़ा जाना । किसी पदार्थ का छोटे से छोटा अवयव जिसके 
आगे और टुकड़े न हो सके परमाणु कहाता है । परमाणु में परिधि और व्यास 
होता है और जिसमें परिधि और व्यास हो ag अन्तिम तत्त्व नहीं होता । उसका 
आगे और भी विघटन हो सकता है। फिर भी उसे अविभाज्य इसलिये कहा 
जाता है कि उस अवस्था में अर्थात्‌ कार्यरूप को खोये बिना उसके और टुकड़े 
नहीं किये जा सकते । किसी भी पिण्ड के तत्त्व का विभाग करते हुए उसका 
जो अन्तिम खण्ड या कण है, इश्यमान जगत्‌ की उत्पत्ति के समय उसका वही 
'परमाणु है और प्रारंभिक या आदिकण होने से अविभाज्य मूल तत्त्व है । अणु 
को हम नेत्रों से नहीं देख सकते तो परमाणु को, जो अणु का भी ६०वां भाग 


१६. अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्युणोत्यकर्णः श्वेत० ३-१६ 


२०. तम आसीत्तमसा गूढमग्रऽप्रकेतं सलिलं सर्वेमा इदम्‌ | तुच्छ्येनास्वपिहित 
यदासीत्‌ तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌ ॥ ऋग्‌० १०-१२७-३ 
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है, देख पाने का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । क्या इतना सुक्ष्म पदाथ हाथों से 
पकड़ा जा सकता है ? फिर, जितना सुक्ष्म पदार्थ होगा उसे पकड़ने के लिये 
उतना ही सूक्ष्म यन्त्र अपेक्षित होगा । परमात्मा यदि सकाय होगा तो उसके 
व्यक्तित्व, सामथ्यं ओर कार्य के अनुरूप उसका शरीर भी अत्यन्त विशाल, 
विराट्‌ होगा । उस विराट्‌ शरीर में लगे हाथों को कल्पना की जा सकती है। 
इतने बड़े-बड़े हाथों से परमाणु जेसी सूक्ष्म वस्तु कैसे पकड़ी जा सकेगी ? 4 
तभी हो सकता है जब रचयिता परमाणुओं के भीतर व्याप्त हो । और इस 
शा आ होता निराकार रोना निराकारे अथवा अकार्थ चेतन सत्ता के लिये ही संभव है | 
उस चेतन सत्ता की शक्ति से अइश्य रूप में सृष्टि का सारा कार्य हो रहा है । 
हमारे शरीर का समस्त कार्य शरीरस्थ आत्मा द्वारा संचालित है। आत्मा 
अपना कार्ये करने के लिये शरीर धारण करता है। परन्तु अपने आप में आत्मा 
निराकार- अकाय है, यह निविवाद है । जिस प्रकार शरीरस्थ आत्मा निरा- 
कार होते हुए अपनी शक्ति से सारा कार्य करता है, उसी प्रकार विश्वस्थ 
परमात्मा निराकार होते हुए अपनी संकल्पशक्ति से सृष्टि में समस्त कार्य 
करता है । भौतिक करणों की उसे अपेक्षा नहीं होती । जीवात्मा क्योंकि शरीर 
के भीतर ही रहता है, इसलिये शरीर से बाहर कार्य करने के लिये उसे बाह्य 
करणों की आवश्यकता होती है । परन्तु, क्योंकि परमात्मा से बाहर कुछ नहीं 
है, इसलिये उसे कहीं भी कुछ करने के लिये बाह्य करणों की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । ` 


“ईशुचिरर्‍पूतीभावे' (धातुपाठ ४-५४) इस धातु से “शुक्र शब्द सिद्ध 
होता है 1 “यु; शुच्यति शोचयति वास शुक्र वास शुक्रः---जो अत्यन्त पवित्र हो और 
जिसके सम्पकं में आकर अन्य भी पवित्र हों वह शुक्र कहाता है। ` यास्काचार्य 
ने इस शब्द की व्युत्पत्ति 'शुच्‌ दीप्ती से मानी है।* यास्क लिखते हैं--शुक्र 
शुच्‌ धातु से बनता है और उसका अथं दीप्ति या प्रकाश है। स्वयं प्रकाशित 
होने ओर दूसरों को प्रकाशित करने के कारण ब्रह्म का नाम “शुक्र है। यास्कीय 
निरुक्त के महान्‌ व्याख्याता स्कन्दस्वामी. ने भी परमेश्वर के दीप्तिमान्‌ होने से 
ही उसे शुक्र विशेषण से अलंकृत माना है ।” निघण्टु के प्राचीन टीकाकार 


२१. शुक्रं शोचतेज्वेलति कमंणः (निरुक्त ८-११), शोचति स्वयं प्रकाशते 
शोचयति प्रकाशयति चान्यत्‌ शुक्र ब्रह्म । 


२२. शुचेीप्तार्थस्य शुक रो मत्वर्थीयः । शुक्दीप्ति: रो मत्वर्थे । 
११ 


र नि०,दी० z- 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८२ अध्यात्म मीमांसा 


देवराज यज्वा स्कन्दस्वामी के मत की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि दीप्त्यर्थंक 
शुच्‌ घातु से बिवप्‌ प्रत्यय करके शुक्‌ बनता है. र उ बनता है, फिर उससे मतुप्‌ अर्थ में T 
प्रत्यय करके शुक्र शब्द बनता है जिसका अर्थ होगा प्रदीप्त या दीप्तिमान्‌ 
“भगवान्‌ 1१ वछुक्र गतो' से भी शुक्र बनता है । सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करने 
अथवा जानने (सवंव्यापक तथा सर्वज्ञ होने) से भगवान्‌ शुक्र है ॥" यद्यपि यह्‌ 
mg सम्प्रति धातुपाठ में उपलब्ध नहीं, है तथापि यह धातु कभी रही अवश्य 
है । क्षीरस्वामी ने घातुपाठ की क्षीरतरङ्गिणी वृत्ति में इसे उडा है (पृष्ठ ३२,- 
द्र० १-८६) । सायण ने इसे ANT कह कर धातुवृत्ति में हटा दिया है । अत- 
एव साम्प्रतिक धातुपाठ में यह धातु नहीं मिलती । भानुजी दीक्षित ने अमर- 
कोश की व्याख्या में 'शुक्ल' शब्द पर इस धातु का उल्लेख किया है । देवराज 
यज्वा ने भी निरुक्त व्याख्या में इसका निर्देश किया वताते हैं । 


इस प्रकार 'शुक्र' शब्द के तीन अर्थ हमारे सामने आते हैं--प्रवित्र, 

दीप्तिमान्‌ तथा सर्वेव्यापक aT सर्वज्ञ । प्रस्तुत मन्त्र में परमेश्वर की सर्वे- 
ESR es 
व्यापकता का निर्देश करने वाला iti शब्द पहले ही आ चुका है 
और णी पा हन लब शब्द आगे पड़ा है। अतः 
यहां पर 'शुक्र' का दीप्तिमान्‌ संगत जान पड़ता है। ईश्वर की 
इष्टि से भी यह अथं उपयुक्त है । भगवान्‌ स्वयं प्रकाश हैं और अन्य सबको 
प्रकाशित करने वाले तथा उनमें प्रकाश देने वाले हैं: कठोपनिषद्‌ में भगवान्‌ 
के इसी रूप की. व्याख्या करते हुए कहा है कि “वह इतना भासमान है कि 
वहां सूर्य का प्रकाश हल्का पड़ जाता है, चन्द्रमा और तारे फीके पड़ जाते 
हैं, उसकी चमक के आगे विद्युत भी नहीं ठहर सकती, अग्नि का तो कहना 
ही क्या ! सच तो यह है कि उसी के प्रकाश से सूर्य, चन्द्रमा, तारे, विद्युत्‌ 
और अग्नि प्रकाश देते है--उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं।" 
द्युः स्थानीय प्रकाशमान्‌ पदार्थो में जितना प्रकाश है वह सब ईश्वर का 
दिया हुआ है, किन्तु ईश्वर स्वयंप्रकाश है। जो स्वयंप्रकाश है बही- दूसरा 
२३. यद्वा शोचते्वलितकर्मेणः सम्पदादित्वात्‌ (३-३-६५ ) क्किप्‌ शुच्‌, 
यदू यस्य रो मत्वर्थीयः, दीप्तमित्यर्थः (Yo १२०) | 


२४. शोकति जानाति व्याप्नोति वा सर्वं जगत्‌ स शुक्रः परमात्मा | 


२५. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमरितः। 


ccon मेव भान्तमनुभाति संबं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 
-0.In मेः lic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio™éo0 y—2 प्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्त्रः १८३ 


को. प्रकाश दे सकता है । सूर्य अग्नि का प्रतिनिधि है। लोक में भी आग्नेय 
पुरुष होते हैं जो स्वयं भी चमकते हैं और जिस देश या जाति से जन्म लेते 
है उसका भी नाम उज्ज्वल करते हैं। किन्तु ,किसी पदार्थ का प्रकाश ओर 
उसकी सुगन्धि दूर-२ तक तभी फैलते हैं_जब वह अपने अस्तित्व को मिटा 
के काका र ही उसका विस्तार होता है। 'अहम्‌' को मिटा कर ही उसका वि ता है । खोने वाले को 
ही मिलता है) जिसका जितना अधिक विस्तार होता हैं उसमें उतनी ही 
अधिक चमक होती है। दूसरों के लिये मरने वाला अमर हो जाता है। जो 
अपने परिवार के लिये जीता है, उसके मरने पर परिवार वाले उसे याद 
करते हैं । ग्राम, प्रदेश, देश आदि के लिए जीने वालों को याद करने वालों की 
संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है । लाखों वर्ष के बाद तक भी जिनका 
नाम बना रहता है, वे अलौकिक पुरुष होते है जिनका जीवन तपस्या की भट्टी 
में जल कर दमक उठता है। जिन्हें प्रभु की ज्योति का दर्शन हो जाता है-- 
उसका सान्निध्य प्राप्त हो जाता है ओर इस प्रकार जिन्हें प्रभु से प्रकाश मिल 
जाता है, लोग उन्हें भी भगवान्‌ समझने लग जाते हैं । 


‘grea शुद्धौ’ इससे शुद्ध शब्द निष्पन्न होता है। जो स्वयं पवित्र हो ४ 
और दूसरों को पवित्र करने वाला हो वह शुद्ध कहाता है।" ‘ga शोचे' 
से भी शुद्ध शब्द सिद्ध हो सकता है। स्वयं शुद्ध और परशोधक होने से 
परमेश्वर का नाम शुद्ध है ।” लोक में शुद्धिकरण के दो साधन हैं-जले 
और अग्नि । दोनों शुद्ध करते हें । परन्तु दोनों में एक अन्तर है। जलके 
सम्पर्क में आने वाला पदार्थ तो शुद्ध हो जाता है परन्तु उससे /शोधक 
जल स्वयं अशुद्ध हो जाता है। इसके विपरीत अशनि अपने सम्पर्क में 
आने वाली agfa को तो नष्ट कर देती है,_किन्तु-स्वयं-शुद्ध-बनी-रहती है। 


'परमेश्वर का सान्निध्य प्राप्त करने वाले, उससे प्रेरणा पाकर, पवित्र हो जाते 
हैं । किन्तु स्वयं परमेश्वर सदा निविकार बना रहता है। 


परमेश्वर अत्यन्त शुद्ध, frie और पवित्र है। न उसमें शरीरी 
विकार है, न मानस विकार । शरीरी न होने के कारण उसे कोई भौतिक 
मलिनता नहीं छू सकती | मानसिक दृष्टि से वह 'अपापविद्ध--पापरहित 
है। जीवात्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बाह्य जगत्‌ से 


२९. यः शुन्धति सर्वान्‌ शोधयति वा स शुद्ध ईशवरः। 


२७. शुध्यति शोधयति वास 
CC- 2 
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सम्बन्ध करना पड़ता है, क्योंकि विषयरूप भोग सामग्री बाह्य जगत्‌ में ही उप- 
लब्ध है । आत्मा शरीर के भीतर रहता है, बाहर उसकी गति नहीं । इसलिये 
बाह्य जगत्‌ से संबन्ध रखने के लिये उसे मन के रूप में सम्पर्क अधिकारी 
चाहिये । परन्तु परमात्मा तो सर्वव्यापक है । जगत्‌ की प्रत्येक. वस्तु से उसका 
सीधा संबन्ध है । इसलिये आतमा की भांति उसे मन की अपेक्षा नहीं है । मन 
भी शरीर-सूक्षम शरीर का अंग है । अशरीरी होने के कारण परमात्मा में वह 
नहीं हो सकता । यदि होता तो सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ का प्रादुर्भाव होने से उसमें 
कभी न कभी मलिनता भी आती। इस प्रकार मन से रहित होने के कारण 
| परमात्मा स्वभावतः अपापविद्ध है । उसे पाप नहीं बींध सकते । पाप के मूल में 
अज्ञान होता है । परमात्मा सर्वज्ञ है । अतः अज्ञान या अविद्या के कारण पापः 


उसके पास नहीं फटक सकता | 


संसार में पाप के अस्तित्व का निषेध नहीं किया जा सकता । श्रीकृष्ण 
कहते है कि जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो उसका नाश करके धमं की स्थापना 
करने के लिये मैं आता रहता हूं ।“ यहां 'झात्मा' से तात्पयं ज्ञानी से है जैसा 
कि श्रीकृष्ण ने ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्‌' कह कर स्वयं स्पष्ट कर दिया है। 
मनुष्यों को पाप से विरत कर धर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा करने वाले 
असाधारण प्रतिभा भोर सामर्थ्यं से युक्त महापुरुषों कासर पर आते 
रहना ही अवतारवाद की कल्पना के मूल में है । किन्तु परमात्मा न स्वयं कोई 
पाप करता है और न किसी अन्य का पाप अपने सिर पर लेकर पाप का भागी. 
बनता है।* 


जीव की अपनी स्वतन्त्र सत्ता है और कमं करने में वह पूरी तरह 

jam है। यढि बीच अहा का होता जैसा कि कुछ लोग गीता आदि के 
आधार पर कहते है” तो मा जीव को 'सनातन' न कहा .गया 
होता । 'बृंश” की उत्पत्ति किसी काल विशेष में होती है, अतः वह पूर्ण के 


समान नित्य नहीं हो सः नहीं हो सकता | जीव को घटाकाश व अग्नि की चिंगारी के 
समान ब्रह्म का अश नहीं माना जा सकता, जैसी कि शंकराचार्य की मान्यता 


२८. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ गीता ४-७ 


२९. नादत्ते कस्यचित्पापम्‌ । गीता ५-१५ ` 


WA ATE जीवता VE LES 
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है । यदि ब्रह्म ही जीवभाव को प्राप्त हुआ होता तोन तो गीता में ही उसे 
प्रकृति से सर्वथा भिन्न बताया गया होता" और न ईश्वर और जीव का भेद 
कथन किया गया होता । गीता के पूर्वोत्तर प्रसंग पर विचार करने से यहां 
अंश शब्द से ईश्वर की विभूति अभिप्रेत है, महाकाश का घटाकाश अथवा 
अग्नि की चिंगारी नहीं । अन्ततः शंकर को भी स्वीकार करना पड़ा र 
ब्रह्म के 'अंश जैसा' है, 'अंश' नहीं, क्योंकि निरवयवं का अंश नहीं हो सता 1" 
डा० राधाकृष्णन भौ इस सन्दर्भ में लिखते है--“इस श्लोक का यह अर्थ 

है कि ब्रह्म को टुकड़ों में बांटा जा सकता है ।”” 


प्रस्तुत मन्त्र के सन्दर्भ में उक्त विवेचन से हमारा अभीष्ट इस बात को 
स्पष्ट करना है कि संसार में सि र त बाद कहा को की a 
है । उसके होते हुए भी ईश्वर अपापविद्ध है। परन्तु यदि ब्रह्म को जीवरूप ” 
माना जाये तो पाप का उत्तरदायित्व भी ब्रह्म पर होने से वह 'अषापविद्ध 
नहीं रहेगा । यदि जीव को ब्रह्म का अंश माना जायेगा तो भी जीव की भांति” 
उसके पाप का उद्भव भी ब्रह्म में ही मानना होगा । लोक में पिता-पुत्र के 
अंशांशिभाव की कल्पना की जाती है । शास्त्रों में अनेकत्र पिता-पुत्र का अभेद- 
मूलक वर्णन मिलता है ।” तथापि पिता-पुत्र में स्पष्ट भेद का निषेध कोन कर 
सकता है ? दोनों के आत्मा एक दूसरे से सवंथा भिन्न है । शरीर भी दोनों के 
एक दूसरे से पृथक्‌ हैं । दोनों अपनेर कमों के लिये उत्तरदायी हैं । एक के किये 
को दूसरे. का किया मान कर यदि तदनुसार दण्ड विधान किया जायेगा तो 
'क्ृतहानि’ तथा 'अङ्कताभ्यागम' दोष उपपन्न होगा । अतएव पिता-पुत्र का 
अंशांशि रूप में वर्णन मात्र भावना पर आधारित है । इसी प्रकार यदि कहीं 


३१. प्रकृति पुरुष चैव विद्धयनांदी उभावपि । गीता १३-१९ 


३२. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमा्येत्युदाह्ृतः | 
यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्त्य॑व्ययः ईश्वर: ॥ गीता १५-१७ 


३३. अंश इवांशो न हि निरवयवस्यांशः सभवति । ब्रह्मसूत्र २-३-४३ 


34. This does not mean that the Supreme is capable of 
division or partition into fragments. Gita 15-7 


३५. आत्मा वै जायते ga: । आत्मा वै पुत्रनामासि (शत० १४-६-४-२६)। 
आत्मासि पुत्र नामृथाः (साममन्त्र ब्राह्मण० १-५-१८) 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जीव के परमात्मा का अंश होने का उल्लेख मिलता है तो वह मात्र औपचारिक 
है, तात्त्विक नहीं । ऐसी कोई भी कल्पना संगत नहीं हो सकती जो प्रस्तुत मन्त्र 
में परमात्मा को 'अपापविद्धम्‌' बताये जाने में बाधक होकर उसे पाप में लिप्त 
करदे । जैसे कोई नाटककार अपने पात्रों को अभिनय करते देखता है, किन्तु 
(स्वयं अभिनय नहीं करता, वैसे ही परमात्मा जीवों को स्वेच्छया भला बुरा 
करते देखता है, किन्तु उनके कर्मों में भागीदार नहीं बनता । कर्माध्यक्ष के नाते 
कर्मों के अनुरूप फलोपभोग की व्यवस्था अवश्य करता R । 


परमेश्वर के 'शुद्ध' होने के सन्दभं में ऋग्वेद-के--.दो.-.. मन्त्र -द्वष्टव्य हैं 
जिनमें उसे 'शुद्ध/ नाम से पुकारते हुए उससे अनेक प्रकार से शुद्ध होने और 
इस निमित्त उसका आशीर्वाद पाने की प्रार्थना करते हुए कहा है---“हम उपा- 
सक शुद्ध प्रभु की शुद्ध सामगायन से वन्दना करें, शुद्ध स्तुतिवचनो से बढ्ने 
वाले उसको शुद्ध कामना वाला, शुद्ध हृदय होकर ही. प्रसन्न करें। हे प्रभो ! 
आप शुद्ध हैं, हमें सहारा दें। आप. पवित्र हैं, अपनी निर्दोष रक्षण आदि 
क्रियाओं से हमारा हाथ पकड़ें, आप ही हमें ऐश्वर्य प्रदान करें ॥”* 


जिस वस्तु का जितवा-अधिक विस्तार होगा वह उतनी हो अधिक 
पवित्र होगी) । एक गिलास पानी में यदि चिड़िया की बीठ गिर जाये तो निश्चय 


ही हम उसे फेक देंगे, क्योंकि ऐसा होने पर वह गन्दा हो जायेगा । किन्तु नदी 
या झील में न जाने कितने पक्षियों की बीठ गिरती रहती है, और भी न जाने 
कितने दूषित पदार्थ मिलते रहते हैं, तो भी उस जल को गन्दा कह कर 
कोई उससे घृणा नहीं करता, क्योंकि उसके विस्तार के कारण उसमें मलिनता 
नहीं आ पाती । साधारण व्यक्ति का छोटा सा दोष भी सवकी आंखों में खटकने 
लगता है । किन्तु किसी भी गुणविशेष के कारण जिसका नाम दूरर तक फॅल 
जाता है उसके विषय में कोई बुरी बात सुनने में आये तो भी सहसा कोई 
विश्वास नहीं करता । 'वह ऐसा नहीं कर सकता और यदि उसने ऐसा किया 
` भी होगा तो कोई विशेष कारण रहा होगा जिसे हम और आप नहीं समझ 
सकते'--इस प्रकार कह कर हम उसके दोष का परिहार कर देते हैं या करने 


३६. एतो त्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । 
aiaiga शुद्ध आशीर्वान्‌ ममत्तु ॥ 
इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभिरुतिभिः । 
oad sia नि धारः रयि नि धारय शुद्धो ममद्धि सोम्यः ॥ ऋग ८-६५-७,८ 
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की चेष्टा करते हैं। परमेश्वर का यश तो महान्‌ है ।” अतएव उसमें मलिनता 
का लेशमात्र भी नहीं हो सकता | 


“कु शब्दे' इस घातु से कवि शब्द सिद्ध होता है । परमात्मा सृष्टि के 
आदि में वेद के द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा है, इसलिये वह कवि कहाता 
है। उणादि सूज tora इ: (४-१ १४) की व्याख्या करते हुए महघि दयानन्द ने 
लिखा है कि मेधावी, विद्वान्‌, क्रान्तदर्शी और सब विद्याओं का उपदेष्टा होने 
के कारण परमात्मा की कवि संज्ञा है ।“ आचाय यास्क ने भी प्रसंगवश कवि 
शब्द का निवेचन करते हुए लिखा है कि मेघावी को कवि-कहते-हैं।-क्योंकि वह 
कान्तदर्शी होता है । निरुक्त के व्याख्याकारो ने कवि का अथे aaa किया 
है ।” विष्णुसहस्रनाम के भगवद्गुरुदपंण भाष्य के अनुसार g धातु से दर्शन 
अर्थ में कवि बनता है ।* सर्वद्रष्टा होने से भगवान्‌ कवि है । बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ में इसी अर्थ का ग्रहण करके कहा है कि उस (ईश्वर) के सिवा कोई 
विज्ञाता--सर्वज्ञ नहीं है ।* एक निर्वचन के अनुसार कान्त अर्थात्‌ अतीत-अना- 
गत का ज्ञाता होने से भगवान्‌ कवि कहाता है ।” agda के प्रायः सभी भाष्य- 
कारों ने यही निर्वचन किया है । परमात्मा प्रत्येक वस्तु के तत्व को जानता 
है--उसकी तरह अन्य कोई नहीं जानता I 


परमात्मा भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तंमान को जानने वाला होने से त्रिकाल- 
दर्शी है।* जो होकर { ने रहे वह 'भूतकाल' और जो न होकर हो जाये वह 


३७. न तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्य नाम महद्यशः | यजु ० ३२-३ 

३८. कोति शब्दयत्युपदिशति स कविः मेधावी विद्वान्‌ क्रान्तदर्शनो वा । 
३६. किः मेधावी क्रान्तदशनो भवति कवतेर्वा । निरुक्त १२-७ 

४०, क्रान्तं दूरगतं दशनं प्रकाशस्य विज्ञानस्य; अवगन्ता वा सवंस्य ज्ञाता । 
४१. कु शब्दे दर्शनकर्मणोऽस्मात्‌ इत्‌ । 

४२. नाऽन्योऽतोऽस्ति विज्ञाता । वृहृद्‌० ३-७-२२ 

४३. क्रान्तं वेत्तीति कविः । 

४४. नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा । बुहृद्‌० ३-८-११ 


४५, वेदाहं समतीतानि वत्तंमानानि चाऽजुन । 


fs भविष्याणि च भूतानि मां चेद न कश्चन ॥ गीता ७-२६ 
-0.1n Pub दि Domain. Panini CE Vidyalaya Collection. 
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“भविष्यत्‌” काल कहाता है । परमात्मा का ज्ञान सदा एकरस, अखण्डित रहता 
है, भूतभविष्यत्‌ जीवों के लिये है । सर्वज्ञता के कारण जीवों के कमं की अपेक्षा 
से ईश्वर में त्रिकालज्ञता कही जा सकती है, स्वतः नहीं । जीव कर्म करने में 
स्वतन्त्र है, किन्तु प्राक्तन संस्कारों के वशीभूत होकर जीव अनेक कम करता है 
जिन्हें वह नहीं जानता, ईश्वर जानता है । उपनिषद्‌ के इस मन्त्र के आशय 
को लेकर गीता में लिखा है कि “वह परमेश्वर कवि है, सनातन है | वह 
सबको धारण करने वाला, सूर्य के समान प्रकाशस्वरूप, अज्ञानरूपी अन्धकार 
से परे, सबको अनुशासन में रखने वाला, सुक्ष्मातिसुक्ष्म एवं अचिन्त्य है |!” 


उस महाकवि के aren के सम्बन्ध में अथवंवेद में कहा है कि वह न 
कभी मरता--नष्ट होता है ओर न जोर्ण होता है ।” उस काव्य के दो रूप है-- 
एक शब्दरूप जिसे वेदचतुष्टम कहते हैं ओर दूसरा अथंरूप जिसे_जगत्‌--कहते 
हैं । एक ही काव्य के दो पृष्ठ हँ--एक पर पद अंकित हैं ओर दूसरे पर पदार्थ । 
पहला “न ममार न जीयेति'--अजर अमर है जबकि दूसरा नित्य परिवर्तनशील । 


वेद के ईश्वरीय रचता होने में,क्णाद ने यह तकं दिया है,कि aiaa- 

वाच्य पदार्थों के रूप में विस्तृत जगत्‌ जिस ! थो के रूप में विस्तृत जगत्‌ जि प्रक्रिया से अभिव्यक्त किया जाता 
है उसका विवरण उसी रूप में वेदों में पाया जाता है। यह मान लेने पर कि 
इस नामरूपात्मक जगत्‌ का रचयिता परमेश्वर है, यह मानना होगा कि उसकी 
प्रक्रिया को भी वही जान सकता है, न बनाने वाला मानव नहीं । इससे स्पष्ट 
है कि ईश्वररचित जगत्‌ और उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रियाओं का यथायथ 
वर्णन वेद में उपलब्ध है । जैसे एक शिल्पी किसी यन्त्र का अथवा एक वैद्य 
किसी ओषधि का निर्माण करता है और उसका विवरण देने के लिये एक ग्रन्थ 
की रचना करता है, तो दोनों में सामंजस्य होने पर यह स्वत: सिद्ध हो जाता 
कि दोनों एक ही व्यक्ति की रचनायें हैं। बैसे ही वेद ब्रह्म का सिद्धान्त ज्ञान 

त्व है ओर सृष्टि उसकी प्रायोगिक (Practical) रचना है। विश्व 


हि नामरूपात्मक उभयविध रचना का एकमात्र कर्त्ता ब्रह्म है । नाम शब्द है 


जो a त नस द्‌ है और रूप जगदात्मक-रज्ना है । अतएव दोनों में पूर्ण सामं- 
जस्य है । = होता है और प्रतिभाशाली मानव के 


द्वारा सृष्टिरचना की जानकारी से शास्त्र की परीक्षा होती है । 


४६. कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 
सर्वेस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ गीता ८-९ 


४७, देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति अथर्व० १०-५-३२ ` 
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“बुद्धिपूर्वा वावयक्रतिवुंद्दे'--वेदों में जो वाक्यरचना है, पद व पदसमूह 
की आनुपूर्वी है, वह सब बुद्धिपूर्वक है । वेद के इस रूप में भ्रम, प्रमाद आदिं 
की संभावना नहीं हो सकती । मानव का ज्ञान यत्किचित्‌ अज्ञानमिश्चित होता 
है । अतः वह ata नहीं हो सकता । वेद के साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों की 
आत्मा में सीधे Frater परमेश्वर की प्रेरणा से प्राप्त होने के कारण वह दोषों 
से सर्वथा मुक्त है । 


जिस प्रकार रामायण और महाभारत की रचनायें वाल्मीकि ओर 
व्यास की तथा रघुवंश आदि कालिदास की प्रतिभा की अभिव्यक्ति हैं उसी 
प्रकार शब्दमयी अभिव्यक्ति के रूप में वेद तथा दृश्य रूप में सृष्टि उस प्रभु के 
काव्य को प्रस्तुत करते हैं । जिस प्रकार मानव की रचना में छन्दों की पादव्य- 
वस्था और अलंकार आदि का सौन्दर्य होता है उसी प्रकार ईश्वरीय रचना में, 
चाहे वह शब्दरूप हो अथवा सुष्टिरूप, एक रहस्यमयी व्यवस्था है। काव्य को 
समझने और उससे ब्रह्मानन्द सहोदर रस को प्राप्त करने के लिये अपेक्षित 
बुद्धि हर किसी के पास नहीं होती । सृष्टि ओर वेद के रूप में उपलब्ध प्रभु के 
काव्य को परखना भी हर किसी के लिये संभव नहीं । परन्तु जिस प्रकार 
साहित्य के पारखी कवि के एकर शब्द को सुन कर झूम उठते हैं, उसी प्रका 
प्रभु के काव्य की गहराई में जाकर उसके गम्भीर एवं चमत्कारपू्णं अर्थो क 
जानने वाला भी आनन्दविभोर होकर नाचने लगता है । 


प्रभु के काव्य का गौरव बढ़ रहा है । जैसे-जैसे मनुष्य उसको समझता 
जाता है वैसे-वैसे उसके रचयिता की ओर उसका आकर्षण बढ़ता जाता है। , 
विश्वविख्यात वैज्ञानिक जेम्स जीन्स को कहना पड़ा कि “यह संसार एक मशीन 
के समान नहीं, एक वड़े विचार के समान है P“ जे० एच० होम्स “ 
(J. H. Holmes) ने तो मानों उपनिषद्‌ के इस मन्त्र के भाव को अपने शब्दों 
में दुहराया हो- प्राचीन एवं आधुनिक मान्यता के अनुसार परमात्मा केबल 
एक विचारक ही नहीं, अपितु कवि और | विचारक ही नहीं, अपितु कवि और गायक भो है ।”” एक समय था जब 
यह समझा जाता था कि सृष्टि को व्याख्या मात्र भौतिक आधार पर की जा 


LS टी 


48. The universe is more like a great thought thana great 
machine. 
—The Mysterious Universe P. 148 


49. With the modern theory, as with the ancient, God is not 
merely a thinker but also a poet and a musician. 
—Is Science Vindicating Religion P. 20 
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सकती है । परन्तु जेम्स जीन्स के शब्दों में “आज प्रायः सभी वैज्ञानिक इस 
बात से सहमत हैं कि ज्ञान के प्रवाह के बढ्ने के साथ-साथ सृष्टि में अन्तहित 
अभौतिक सत्ता का पता भी चल रहा है।”* होम्स ने तो यहां तक कह दिया 
कि “भौतिकवाद मर चुका है--सीजर की तरह, क्योंकि वैज्ञानिक ऐसा कहते 


हैँ rhs 
परमेश्वर मनीषी --पूर्णज्ञानी और सवका प्रेरक है । संसार की रचना 


और व्यवस्था को देख कर उसकी मनीषा का अनुमान लगाया जा सकता है। 

उसी की प्रेरणा से सिहनी मांसभोजी होकर भी अपने बच्चे को दूध पिलाती 

है, मधुमवखी मधु एकत्र करने और ४से दूसरों को सौंप देने में आनन्द अनुभव 

करती है । वृक्षों पर पत्तों का हिलना, पृथिवी का वस्तुमात्र को अपनी ओर 
खींचना, आकाशमार्ग में तारों की घुड़दोड़, कमल का सूर्य को देख कर और 
कुमुदनी का चांद देख कर खिलना आदि सव उसी की प्रेरणा और नियन्त्रण 
का परिणाम है । वृक्ष का पत्ता हमारे लिये मात्र एक पत्ता है, परन्तु वनस्पति 
शास्त्र के पण्डित के लिये वह पूरी पुस्तक है जिसे पढ़ने में उसकी सारी आयु. 
बीत जाती है । किन्तु फिर भी उसका रहस्य--उसका गूढाथं उसकी समझ में 
पूरी तरह नहीं आ पाता । शरीर में रक्त आदि धातु, प्राण और नाड्यो का 
जाल faor हुआ है । यह नाड़ी जाल इतना सूक्ष्म और परस्पर Tar हुआ है 
कि उसकी पूरी जानकारी मानव शक्ति से वाहर है । त्वग्‌ इन्द्रिय का समस्त 
शरीर में ब्याप्त होना तथा प्रत्येक रोम एवं छोटे से छोटे अंश पर संवेदन- 
शीलता व उसकी संचार शक्ति का विद्यमान होना; न्यूनाधिक मांसपेशियों का 
यथास्थान संघटन एवं विभिन्न अंगों में छोटे बड़े जोड़ों का सामंजस्य; सिर,. 
उदर आदि की चमत्कारी रचना; विभिन्न प्रकोष्ठों में वात-पित्त-कफ के 
प्रतिष्ठान व संचार आदि की व्यवस्था; मुख, कण्ठ आदि में ध्वनि के उपयोगी 
अवयवों का सन्निवेश; आमाशय, पक्वाशय एवं विविध प्रकार के ऊध्वे-अध: 
स्रोतों का नितान्त व्यवस्थित प्रसार आदि के रूप में शरीर की रचना उसके: 
रचयिता की विलक्षण प्रतिभा की साक्षी है । 'य॒था-मिण्डतथा ब्रह्मुण्डे--- 


50. Today there is a wide measure of agreement, which on 
the physical side approaches almost to unanimity, that. 
the stream of knowledge is leading towards a non- 
mechanical reality. 


51. Materialism is gone—is as dead as Caesar—because the: 
scientists say so- 
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. जैसे शरीर के विभिन्न अंग परस्पर गृंथे हुए हैं अथवा जैसे मकान को एक इंट 
दूसरी से जुड़ी रहती है, वैसे ही at चन्द्रमा से, चन्द्रमा पृथिवी से, पृथ्वी 
बनस्पति से और वनस्पति जीव जन्तुओं से जुड़ी है। बड़ी से बड़ी वस्तु से 


लेकर छोटी से छोटी वस्तु तक में पाई जाने वाली विचित्र व्यवस्था एवं नियम- 
बढ्ता प्रभु की मनीषा का परिणाम है। ; 


दुष्टों का पराभव या तिरस्कार करने से परमेश्वर 'परिभुः,है । 
परमात्मा जहां दयालु है वहां न्यायकारी-भी है । न्यायकारी सवको एक लाठी 
से महीं हांकता । जो जैसा होता हैं उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करता है । 
प्रत्येक प्राणी के स्वभाव के अनुरूप ही उससे व्यवहार करना उचित है। इसके 
बिना व्यवस्था नहीं रह सकती । जब तक मनुष्य के स्वभाव में क्रोध, क्रूरता 
और अन्याय के भाव रहेंगे तव तक दण्ड-विधान की आवश्यकता बनी रहेगी । 
जब तक समाज में ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो शान्ति ओर व्यवस्या के लिये भयंकर 
खतरा हों तब तक उन्हें अनुशासित तथा नियन्त्रित करने के लिये शक्ति का 
प्रयोग नितान्त अनिवार्य होगा । दण्ड की अनिवार्यता पर बल देते हुए मानव- 
धर्म शास्त्र में कहा है कि “बुद्धिमान्‌ लोग दण्ड को ही धर्म कहते हैं, क्योंकि | 
वही प्रजा का शासक ओर रक्षक, है । वही सोते हुए लोगों में जागता है। 
बिना. इर के सव वर्णे मित और र के सब वर्णे दुषित और सव मर्यादा छिन्न-भिन्न हो जाती है। दण्ड | 
के यथावत्‌ न होनें से सब लोग दुःखी हो जातै gt इस बात को ध्यान में 
रख कर ही हमारी वर्णव्यवस्था में क्षत्रिय वर्ग को समाज के आवश्यक अंग के 
रूप में मान्यता प्रदान की गई है । उपदेश के माध्यम से समझा-बुझा कर लोगों 
को सन्मार्ग पर लाने का काम ब्राह्मण को सौंपा गया । किन्तु समझा बुझा कर 
हर किसी को ठीक नहीं किया जा सकता । अतएव जो ब्राह्मण के उपदेश से 
वश में न आये उसे दण्ड द्वारा अनुशासित करना क्षत्रिय का कत्तंव्य है । | 
बात को डा० राधाकृष्णन ने बड़े सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है । उनक 
कथन है कि किसी दुष्ट को ठीक करने के लिये ब्राह्मण कहेगा--'ऐसा काम 
फिर न करना। यदि फिर ऐसा करोगे तो मैं अपने प्राण देदूंगा ।' परन्तु. 
क्षत्रिय कहेगा --'ऐसा फिर कभी मत करना | यदि करोगे तो तुम्हारे प्राण 


५२..दण्ड: शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्ड: सुप्तेषु जागत्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधा; ॥ 
बुष्येयुः सवंवर्णास्च भिद्येरन्‌ सवंसेतवः। 
सर्वलोकप्रकोपश्च भवेइण्डस्य विभ्रमात्‌ ॥ मनु० ७-१९.२४ 
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लेलूंगा ।' ` 


हमारी संस्कृति में अहिसा का स्थान सर्वोपरि है--किसी अंश में सत्य 
से भी ऊपर | तथापि हमारे शास्त्रों में अनेकत्र दुष्टों के लिये दण्ड का प्रावधान 
मिलता है । मानवधर्मशास्त्र के प्रणेता महषि मनु ने तो बिना सोचे समझे 
आततायी की हत्या कर देने का आदेश दिया है ।" अपना हो या पराया, 
कुमागंगामी के लिये सवंत्र कठोर दण्ड की व्यवस्था है । वाल्मीकि रामायण में 
कहा है--यदि गुरु भी कर्तव्याकर्तव्य को भूल जाये और उलटे मागं पर चलने 
लगे तो उसको भी दण्ड देना चाहिये ।” महाभारत में यही वात किंचित्‌ 
पाठभेद के साथ चार स्थानों पर कही गई SI ८ 


परमात्मा जहां सज्जनो की रक्षा करता है वहां दुजेनों को दण्ड भी 

देता है । जब संसार में अन्याय, अनीति और दुष्टता के कारण साधुओं को 
कष्ट होता है--दुष्टों का दबदबा बढ़ जाता है, तब व्यवस्था को ठीक करने 
के लिये दुष्टों को पराभूत करना परमात्मा का कत्तव्य हो जाता है और तब 
वह अपने ढंग से आवश्यक साधनोपायों के द्वारा दुष्टों का संहार करता है । 
दुष्टों का दमन न किया जाये तो संसार मात्स्यन्याय से अभिभूत हो जाये । 
दुष्टों का पराभव करने के कारण ही परमेश्वर को रुद्र नाम से पुकारा जाता 
1 q शब्द के निर्वचन का साधारण रूप है--रोदयतीति रुद्रः अर्थात्‌ जो 
ता है वह रुद्र कहाता है। ee अश्रुविमोचने’ इस धातु से रुद्र शब्द 
सिद्ध होता है--जो दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाता है वह रुद्र नाम से 
अभिहित होता है ।” लिङ्ग पुराण में प्रकारान्तर से रुद्र शब्द का निवंचन 
करते हुए लिखा है--“दु:ख ओर दुःख के कारण को 'रू' कहते हैं । जो-उसे 


53. The Brahman would say—‘Do not do that; I would 
rather die.” The Kshatriya would say—‘Now you shan’t 
do it; I will kill you ?—Hindu View of life P. 84 


yY. आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ | मनु० ८-३५० 
५५. गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यंमजानतः | 
उत्पथप्रतिपन्नस्य कायं भवति शासनम्‌ ॥ बा० To २-२१-१३ 


५६. न्याय्यं भवति शासनम्‌; दण्डो भवत्रि शाश्‍वत:; परित्यागो विधीयते | 


आ० To १४२-५२, GoTo १७६-२४, MoTo ५७-७ व १४०-४८ 
५७. रोदयत्यन्यायकारिणो जनान्‌ रुद्रः । 
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-भगाता है उसे रुद्र कहते हैं 1" निवेचन का इस अर्थ में रूप होगा--रु द्रावय- 
तीति azz! । दुःख का निमित्त कारण दुष्ट जन होते हैं । इसलिये उन्हें पराभूत 
करके रुलाने और भगाने वाला रुद्र होता है। इसी वर्ग से संबद्ध परमात्मा के 
A नाम और है--यम और वरुण। 'नियतं ५ फलं जीवेभ्यो यच्छतीति ` वेभ्यो यच्छतीति यम? 
जीवों को यथायोग्य कमं फल देने से भगवान्‌ का नाम 'यम' है । इस निर्वचन 
का मुल गीता का यह वचन प्रतीत होता है--'लभते च ततः कामान्‌ मयेव 
'बिहितान्‌ हितान्‌’ (७-२२) । महृषि दयानन्द ने इस विषय में लिखा है-- € 
“यः सर्वान्‌ प्राणिनः यच्छति स यम: अर्थात्‌ जो समस्त प्राणियों को कर्मफल 
देने की व्यवस्था करता है वह यम है । वरुण का काम लोगों को पकड़ना ओर 
पाश में वांधना है । अथवंवेद (४-१६-२) के अनुसार वह सबका पता रखता 
हैं ओर पकडता है । किन्तु fs ? शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि. वरुण उसे 
पकडता है जिसे पाप पकडता है अर्थात्‌ जो पापकमं कस्ता है 1 


प्रशासन में एक ही व्यक्ति--ज़िलाधीश तीन नामों से पुकारा जाता 
है--उपायुक्त (Deputy Commissioner or D.C.) कलक्टर (Collector) 
“तथा ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate or D. M.) साधारणतया वह 
इनमें से किसी एक नाम से पुकारा जाता है--कहीं किसी नाम से, कहीं किसी 
से । परन्तु वास्तव में वह एक ही व्यक्ति ada तीनों काम करता है--डिप्टी 
कमिश्नर के रूप में वह जिले का प्रबन्ध करता है, कलक्टर के रूप में राजस्व 
प्राप्ति के लिये प्रयास करता है ओर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वह शान्ति 
और व्यवस्था के लिये आवश्यक निर्देश देता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा 
वरुण के रूप में गुप्तचर विभाग (€.1.0.) के निदेशक के तौर पर सबकी 
गतिविधियों का पता रखता भौर अपराधियों को हाथों में बांध कर (हयकड़ी 
लगा कर) प्रधान न्यायाधीश यम के न्यायालय में प्रस्तुत कर देता है। यम 
अपराधी के अपराध की गंभीरता के अनुसार दण्ड का निश्चय करके उसे रुद्र 
BY सौंप देता है । तब दण्डाधिकारी रुद्र उसे यातना देकर रुलाता है। 

> rr 


वेदों में अनेकशः प्रभु से दुष्टों को दण्ड देकर सञ्जनों की रक्षा के 
लिये प्रार्थना की गई है । अथववेद में कहा है--“हे प्रभु ! चाहे हमारा अपना 
हो या पराया, स्वजातीय हो या अन्य--जो भी हमें दास बनाना या हमारा 


५८. रुदुःखं दुःखहेतुर्वा विद्रावयति यः प्रभुः । 
रुद्र इत्युच्यते तस्मात्‌ शिवः परमकारणम्‌ ॥ 


५९. वरुणो वा एतं गृहणाति यत्‌ पाप्मना भवति | 
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नाश करना चाहता है, उस हमारे शत्रु को तू बाणों से छेद डाल 17४ इसी 
प्रकार ऋग्वेद में भी कहा है--“हे तेजस्वी परमात्मन्‌ 1 राक्षसों, act, 
स्वार्थियों, हत्यारों ओर हमारा विनाश करने वालों से हमारी रक्षा करो ।“ 
“स्वयं! पूर्वक 'भू सत्तायाम्‌' धातु से "स्वयंभू. शब्द सिद्ध होता है । जो 
आप से आप है---अपर्न गी सत्ता या अस्तित्व के लिये किसी अन्य पर अ या अस्तित्व कै लिये किसी अन्य पर आश्रित 
नहीं, वह स्वयंभू कहाता है ७ निघण्टु के व्याख्याता दवराज यज्वा इस शब्द 
पर लिखते है--जिसे कोई उत्पन्न नहीं करता, वह स्वयं ही है, इसलिये 
भगवान्‌ स्वयंभू है । स्वयंभू का यह प्रसिद्ध अथ है और इस अथे में इस शब्द 
का प्रयोग अथर्ववेद के एक मन्त्र में स्पष्टतः उपलब्ध है ।४ स्वयंभू का एक अन्य 
निर्वचन भी उपलब्ध है--अपने आपको स्वयं ज्ञात कराने से भगवान्‌ स्वयंभू 


zaka Fa का मूल मुण्डकोपनिषद्‌ के एक मन्त्र में प्रतीत होता है।“ 


जन्म-मरण जीव का धर्म है, व्यापक सत्ता वाले परमात्मा का नहीं । 
जो अनादि होगा उसका जन्म संभव नहीं और जिसका जन्म होगा वह अनादि 
नहीं रहेगा । अनादि न रहने पर वह अनन्त भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो 
शरीर धारण करता है वह कभी न कभी इसका परित्याग भी अवश्य करता 
है । यदि जीवात्माओ की तरह परमात्मा भी कभी शरीर ग्रहण करेगा और: 


.——— 


६०. यो न: स्वो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो$स्मानभिदासति 1 
रद्ध: शखययैतान्‌ ममामित्रान्‌ विविध्यतु ॥ agio १-१६-३ 


६१. पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूत्तेरराव्णः । पाहि रीषत उत वा 
जिघांसतो बृहद्‌ भानो यविष्ठ्य ॥ ऋग्‌० १-३६-१६ 


६२. यः स्वयं भवति स स्वयंभूरीशवरः | 
६३. स्वयं भवति न केनचित्‌ सृज्यते । निघण्टु टीका १-३-११ 


६४. अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्चनोनः | 


तमेव विद्वान्‌ न विभाय. मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
aago १०-८-४४ 


६५. स्वयं भावयति ज्ञापयति योग्यपुर्पेभ्यः इति स्त्रयंभुः | 


यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणृते ततू स्वाम्‌ ॥ 


॥ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
मुण्डक० ३-२-३ 
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कभी परित्याग, तो वह भी जीवात्मा की भांति जन्म-मरण के चक्र में फंस कर 
मोक्ष का अभिलाषी होगा । इस प्रकार वह प्रकृति और जीवात्म पुरुषों का 
अधिष्ठाता परब्रह्म न रह कर जीवात्म सहश विकारी हो जायेगा । 


प्रभु ने सृष्टि की रचना भोग और अपवग की प्राप्ति के साधनळ्प में 
की है । इन्हीं उद्देश्यों की सिद्धि के लिये जीवात्मा वार २ शरीर धारण-ड मा वार धघारण-उरता 
है, क्योंकि शरीर के विना न भोग संभव है, न मोक्ष । परन्तु परमेश्वर को न 
भोग चाहिये, न मोक्ष । परमात्मा क्लेश, कर्म, कर्मफल और वासना से रहित 
है । इसलिये कर्मफल भोगने के लिये उसे शरीर की अपेक्षा नहीं । इसके साथ 
ही वह नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव है जो सदा से मुक्त है, उसे अपवर्ग की प्राप्ति 
के लिये भी शरीर की अपेक्षा नहीं । तव बैठे बिठाये द्रष्टा से भोक्ता बनने 
की उसे क्या पड़ी है? बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी किसी कायं में प्रवृत्त 
नहीं होता । 


जो संयोग से उत्पन्न होता है उसे संयुक्त करने वाला उससे भिन्न 

` होना चाहिये, क्योंकि यह निश्चय है कि जो शरीर जिस पुरुष से संबद्ध होता 

है उसका निर्माता ag स्वयं नहीं हो सकता । यदि ईश्वर जन्म लेगा तो उसके 

आंख, कान आदि अवथवों को बना कर उसे साकार रूप देने वाली उससे | 
भिन्न कोई दूसरी सत्ता होनी चाहिये । फिर उस सत्ता को जन्म देने वाली 

उससे भिन्न कोई ओर सत्ता होनी चाहिये। इस प्रकार करते २ अनवस्था 

दोष आजायेगा और ईश्वर कभी स्वयं जन्म न ले सकेगा | 


गौतम मुनि ने अपने न्यायदर्शन में अपवर्ग के सन्दर्भ में लिखा है कि“ 
मिथ्या ज्ञान से दोष, दोष से दोष से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से जन्म तथा जन्म से दुःख होता 
है। इस प्रकार जन्म के मूल में मिथ्या ज्ञान है ओर उसका परिणाम दुःख है । 
परमात्मा के सर्वज्ञ होने से उसमें मिथ्याज्ञान का अत्यन्ताभाव है। इसलिये उसके 
जन्म लेने और उसके परिणामस्वरूप दुःख भोगने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


आना जाना वहां होता है जहां कोई नहीं होता । जेधे अनन्त और 

सवंव्यापक होने से आकाश कहीं नहीं आता जाता वेसे ही अनन्त और सर्व- 
व्यापक होने से परमात्मा का कहीं आना जाना सिद्ध नहीं हो सकता । इसी | 

लिये उसका किसी के गर्भ में आना और उससे बाहर निकलना असंभव है, 
६७. दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्चानानामुत्तरोत्त रापाये तदनन्तरापायादपवगं:॥ 

न्याय० १-१-२ 
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क्योंकि वह सदा से गर्भ के अन्दर भी विद्यमान है और बाहर भी । फिर 
“भूमि जिसका पैर है, अन्तरिक्ष पेट और at सिर' (अथवं० १ ०-७-३२)-- 
इतने विशाल आकार वाला अनन्त ब्रह्म किसी नारी के पेट में कंसे समा 
सकता है? इस सन्दर्भ में यजुर्वेद के एक मन्त (३१-१६) में आये 'प्रजा- 
पतिश्चरति गर्भे अन्त? को उद्धत करके कह दिया जाता है कि परमात्मा गर्भ 
में आता है । परन्तु वहां पर साथ ही एक शब्द पड़ा है--अजायमानः | 
महीधर ने भी इस शब्द का अर्थ अनुत्पद्यमान्रो, नित्यः'--उत्पन्न न होने वाला 
मर्थात्‌ नित्य किया है। "गर्भ अन्तचररति( रं “गर्भ का अथ अन Ty 'गर्भ का अर्थ “गर्भस्थ जीवात्मा' 

| है, जैसे 'मंचाः क्रोशन्ति’ में 'मंचा का अर्थ 'मंचस्थ पुरुषाः’ होता है। 

| परमात्मा जन्म लेने के लिये किसी नारी के गर्भ में प्रवेश करे और फिर 

' 'अजायमानः' जन्म न ले सके तो वह नारी 'मृतवत्सा' होगी । जन्म न ले और 
फिर भी गर्भस्थ शिशु के रूप में नो मास तक गर्भ का कष्ट भोगे--ऐसा 
मुखेता का काम परमेश्वर क्यों करने लगा । जो परमेश्वर बिना शरीर धारण 
किये अपने अनन्त सामर्थ्ये से समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
कर सकता है, उसके छोटे मोटे काम करने के लिये शरीर धारण करने का 
विचार करना भी हास्यास्पद है । 2 


शास्त्रों में अनेक स्थलों पर परमात्मा को 'अज' जन्म न लेने वाला 
बताया गया है ।* श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में तो स्पष्टतः कहा है कि_ब्रह्मवादी 
कहुते हैं. कि वह ज़न्म-नहीं लेता 1” 


जडू वस्तु होते से-मानवबुद्धि.किसी _ अन्य_से प्रेरणा को अपेक्षा रखती 

\ है,। वुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, feg उसके हारा. प्राप्त होने से ज्ञान अजित 
(शक्ति है 1 इसलिये मनुष्य में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि उसे ज्ञान की स्वतः 
उपलब्धि नहीं होती । उसे आरम्भ में गुरुज्ञान प्राप्त हो जाये तो वह अपने 
चिन्तन, मनन, संवेदन, अनुभव और बुद्धि के सहारे उस ज्ञान का विकास कर 
सकता है । अर्थात्‌ पशुओं की भांति केवल स्वाभाविक ज्ञान के आश्रित न रह 
कर वह नैमित्तिक ज्ञान की सहायता से ज्ञान की सीढी पर चढते चले जाने में 


६८. प्रजापतिइचरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । तस्य योनि 
परिपश्यन्ति घीरास्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ यजु० ३१-१६ 
QE. यजु० १३-५१; ३४-५३; मुण्डक० २-१-२; “ATO ७-३५-१३ 
७०. जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ । 
wato २-१ 
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wen १९७ 


समर्थ हो जाता है । इसी व्यवस्था में मनुष्य योनि की साथंकता है । यही ऐसी 
योनि है जिसमें जीव को विकास का अवसर मिलता है । परन्तु यह विकास 
स्वतः नहीं होता । समुचित साधनों के रूप में नैमित्तिक ज्ञान के द्वारा ही यह 
संभव है। जंगली जातियों में हो नहीं, आधुनिक सभ्य सुशिक्षित समाज में भी | 
किसी वड़ से बड़े विद्वान्‌ का बालक बिना पढ़े लिखे विद्वान्‌ नहीं वन जाता । 
प्रत्येक मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त दूसरों के संबन्ध या सम्पक से 
ज्ञान प्राप्त करते रहना पड़ता है । 


स्वाभाविक ज्ञान नैभित्तिक ज्ञान की प्राप्ति में सहायक तो हो सकता 
है, परन्तु स्वयं विकसित होकर वही मनुष्य के व्यवहारादि के लिये a 
नहीं हो सकता । यदि मात्र स्वाभाविक ज्ञान के सहारे मनुष्य अपने से ज्ञान 
प्राप्त कर सकता तो जंगलों में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बिना पढ़ें डाक्टर, 
इंजिनीयर और विज्ञानवेत्ता बन गया होता । परन्तु जहां शिक्षा की व्यवस्था 
नहीं है वहां हज़ारों-लाखों वर्षों से वसे हुए लोग आज भी पशुवत्‌ जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं । दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि जैसे २ उन पिछड़ 
प्रदेशों में स्कूल आदि की व्यवस्था होती जाती है वैसे २ वे लोग शिक्षित होते 
जाते हैं । जो काम स्वतः लाखों वर्षों में हुआ, प्रयास करने पर वह कुछ ही 
वर्षों में होगया । 


जिस प्रकार हमने अपने माता-पिता-गुरु आदि से ज्ञान प्राप्त किया 
है वैसे ही हमारे माता-पिता आदि ने अपने माता-पिता आदि से प्राप्त किया 
होगा । यह क्रम चलते २ जब सृष्टि के आदि काल में अमैथुनी सृष्टि तक 
पहुंचेगा जहां पृथिवी पर मानव को सर्वप्रथम प्राढुभू'त पीढ़ी मिलेगी, तब 
निश्चय ही परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई शिक्षक नहीं मिलेगा । अतः 
सृष्टि के आदि में मनुष्यमात्र के कल्याणार्थ आदि गुरु परमेश्वर ने ही जीव के 
लिये अपेक्षित ज्ञॉन का विधान विधान किया । इसी लिये महषि पतंजलि ने परमेश्वर 
को गूरुओं का गुरु बताया ।” उस आदि गुरु के द्वारा शब्दरूप में अभिव्यक्त 
ज्ञानराशि को वेद नाम से अभिहित किया गया । ` 


जगत्‌ की रचना प्राणियों के उपभोग के लिये है, इसलिये यह उनके 
अनुकूल होनी चाहिये । इस अनुकूलता का नियमन जीवों के कर्मों के आधार 
पर होता है। arada (पूर्वकृतफलानुबन्धरादुत्पत्तिः ३-२-६०) के अनुसार 


७ * से एप पूवषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात ष पुर्वषामपि गुरुः कालेन । योगदर्शन १-२६ 
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२९८ * अध्यात्म मीमांसा 


शरीर आदि कार्य जगत्‌ की उत्पत्ति आत्मा के पर्वत FS gS आदि कार्य जगत की उत्पत्ति आत्मा के पूर्वकृत कर्मा के हुआ 
करती है,। प्राणियों के कर्मों की अपेक्षा से शुभाशु भ-कर्मा के वेलक्षण्य से संसार 
में विविधता एवं विचित्रता है। कर्म तो जड़ हैं, इसलिये फलकाल में वे तो 
यह भी न जान सकेंगे कि हम किसके कर्म हैं। ऐसी अवस्था में जिस किसी के 
साथ उनका संवन्ध हो जाने से कर्मसंकर हो जायेगा । अन्य के कमं अन्य को 
भोगने.पड़ेगे । जहां तक जीव का संवन्ध है, अनन्त जीवों के अनन्त कर्मो का 


लेखा-जोखा रख कर तदनुसार फल की व्यवस्था करेना अल्पज्ञ एवं अल्पशक्ति 
होने से उसके सामर्थ्यं से वाहर है। कर्म करने वाले जीव का तो इतना 
सामर्थ्यं भी नहीं कि वह स्वकृत कर्मों की सफलता के लिये अपेक्षित साधन भी 
जुटा सके । इतना ही नहीं, यदि कर्मफल जीव के अधीन हो अथवा केवल कर्म 
ही फलोपभोग के लिये शरीर धारण करने में समर्थे हों तो जीव ऐसा जन्म 
कभी धारण न करे जहां दुःख ही दुःख अथवा अधिकतर दुःख मिले । इसलिये 
पुरुषकर्मों की फल प्राप्ति का नियमन परमेश्वर के अधीन है । वही जीवों को 
कर्मानुसार फल देने, शरीर धारण कराने तथा प्रत्येक के लिये आवश्यक 


पदार्थं उपलब्ध कराने की व्ववस्था करता है । 


ब्रह्म की भांति उसकी प्रजा भी सनातन अर्थात्‌ बनुत्पन्न-अनादि.है | 

जीव स्वरूप से नित्य है । न_उसकी उत्पत्ति प्रकृति के तत्वों से हुई है जसा कि 
प्रकृतिवादी कहते हैं और न ब्रह्म से जैसा कि नवीन वेदान्ती कहते हैं। जड़ 
पदार्थों से संभव नहीं, क्योंकि जड़ में चेतना न होने से उससे चेतन जीव नहीं 
४ बन सकता । यदि परमात्मा से बना माना जाये--अंशांशिभाव से, अग्नि- 
स्फुलिगवत्‌, वुलबुले या लहर की भांति अथवा प्रतिविम्बरुप में--तो परमात्मा 

> विकारी हो जायेगा । कार्यकारण संवन्ध से यदि ईश्वर को कारण और जीव 
को उसका कार्य माना जाये तो 'कारणगुणपूर्वक: कार्यगुणो दृष्ट: इस नियम 
के अनुसार जीव के गुण-कर्म-स्वभाव ईश्वर के गुण-कमं-स्वभाव के शरस 
होने चाहियें ।: किन्तु ऐसा है नहीं । इस प्रकार जीव को किसी भी रूप में 
निश्चित अथवा उत्पन्न नहीं माना जा सकता, । जो निर्मित या उत्पन्न नहीं 


हुआ, वह नित्य है । शंकराचार्य तक ने Ee aa (ब्रह्मसूत्र 
शांकर भाष्य २-३-१६) कह कर प का MAN, 
सनातन अथवा नित्य होना स्वीकार-किया है | 
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अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया Ù रताः ॥९॥ 


अन्पदेवाहुविद्यया अन्यदेवाहुरविद्यया | 
इति qaa घोराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥१०॥ 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय Ù सहृ । 
अविद्यया मत्यु तीर्त्वा विद्ययामतमबनुते ॥११॥ 


ये--ये नराः, (केवलम्‌) अविद्यामू- विद्या ज्ञानं afg अविद्या 
A वि > “५ ~- नि 
तां कमं परमेशवराङ्भिन्नं जडं वस्तु वा, उपासते- तत्पराः सन्तोऽनुतिष्ठन्ति, 
(ते) अन्धमु-अदशेनात्मकम्‌ इष्ट्यावरकं वा, तमः- अन्धकार, प्रविशन्ति- 
श्राप्नुवन्ति । ये उ--ये तु, विद्यायाम्‌--शब्दार्थ सम्बन्ध विज्ञानमात्रे ब्रह्मविद्यायां 
वा, रता:--आसक्ताः, ते, ततः--अविद्योपासकेभ्यः, भूय_इबु--अधिकमिव, 
तुमः--गाढमन्धकारंम्‌, (प्रविशन्ति) ॥ 


विद्यया--ज्ञानेन, अन्यत्‌ एव --पृथगेव, (फलम्‌) आहा, -कथयन्ति, 

अबिद्यया--कमँणा जडवस्तूपासनेन वा, अन्यत्‌--पृथक्‌, (फलम्‌) आहु: 

कथयन्ति । इति--इत्यम्‌, धीराणाम्‌--आत्मज्ञानां सकाशात्‌, शुश्रुमः 

a Poa et CO 

श्रुतवन्तः, _ये--आचार्याः, न:- भस्मभ्यम्‌, तत्‌-विद्याऽविद्याजं फलं द्योः 
स्वरुपं वा, विचचक्षिरे--व्याख्यातवन्तः ॥ 

~ 

यःय नरः, तत्‌ उभयम्‌--विद्या चाविद्यां च, सह--समुच्चितम्‌, 

वेद--जानाति, (सः) अविद्यया, मृत्युं-मरणभवदुःखम्‌, तीर्त्वा--दूरीकृत्य 

(तु प्लवनसन्तरणयोः), विद्यया, अमृतमु--अमृतत्वम्‌ मोक्षमित्यर्थः, अश्नुते 

प्राप्नोति । 


ये--जो, अविद्याम्‌-प्रक्ति विद्या अथवा कर्मे की, उपासते- उपासना 
करते हैं वे अन्धन्तमः--घोर अन्धकार में, प्रविशन्ति-प्रवेश करते हैं । तत:-- 
उससे भी, भूय इव--अधिक अन्धकार में, ते--वे, (प्रविशन्ति)-प्रवेश करते 
हैं, ये उ--जो, केवल विद्यायाम्‌-शब्दा्ंसम्बन्धज्ञाव अथवा ब्रह्मविद्या में, 
रताः- लीन रहते हैं ॥ 
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विद्यया--केवल ब्रह्मज्ञान अथवा ज्ञानमात्र से प्राप्त होने वाला फल, 
अन्यदेव--कुछ ओर, आहुः--कहते हैं; अविद्या--भ्रकृतिविद्या अथवा कम से 
मिलने वाला फल, अन्यदेव--कुछ और ही, आहुः--बताते हैं | इति--ऐसा, 
घीराणाम्‌--उन विद्वानों से, शुश्लुम--हमने सुना है, ये--जिन्होनि, न:--हमारे 
लिये, तद्‌--इसकी, विचचक्षिरे--व्याख्या की है ॥ 


विद्याम्‌--ज्ञान अथवा आत्मविद्या को, च--और, अविद्या--प्रकृति 

बिद्या अथवा कर्म को, यः--जो मनुष्य, तदू उभयम्‌ सह--उन दोनों को साथ २, 
बेद-जानता है, (सः) वह, अविद्यया-अविद्या से, मृत्युं--मुत्यु को, तीत्वा-- 
पार करके, विद्यया- विद्या से, अमृतम्‌--मोक्ष को, अशनुते--प्राप्त करता है Ut 

Those who pursue Avidya i.e. material knowledge only 07 
indulge in action alone enter into blind darkness. But those 
who devote themselves to knowledge or spiritual knowledge 
alone fall into still greater darkness. 

Quite different are the fruits obtained from the pursuit of 
Avidya and Vidya. Thus have we heard from the wise who 
explained them to us. 


He who knows both Vidya and Avidya together, over- 
comes death by Avidya and attains immortality by Vidya. 


प्रथम मन्त्र में विद्या और अविद्या के पार्थक्यसेजो फलश्रुति कही 
गई है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अविद्या से विद्या कहीं अधिक निकृष्ट 
कोटि की वस्तु है, क्योंकि उसका फल अधिक अंधेरे में गिरना वताया है t 
आपातत: देखने से यह तर्कसंगत नहीं जान पड़ता | अतएव यहां पहले विद्या 
और अविद्या के स्वरूप का विवेचन आवश्यक है । 


“बिद्या ज्ञान का पर्याय है, यह निविवाद है । 'अविद्या' के ढो अर्थ हो 
सकते हैँ--एक परिभाषिक और दूसरा. योगिक । दर्शनों में “अविद्या? का प्रायः 
पारिभाषिक अथं 'मिथ्याज्ञान' लिया जाता है।' उपनिषद्‌ के प्रस्तुत मन्त्रो मे 

Cpa ae ७2४ अअ SEP 


१. अनित्याशुचिदुःखानातमसु नित्यशुचिसुखात्मख्या तिरविद्या | योग० २-५ 
इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविद्या; तद्‌ दुष्टं ज्ञानम्‌ | 

बैशेषिक ९-२-१०,११ 

वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थस्वरूपं यया सा विद्या; तत्त्वस्वरूपं न जानाति 


ठ भ्रमादन्यस्मिन्तन्यन्निश्चितोति यया साऽविद्या | दयानन्द To To 
C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अविद्या का यह पारिभाषिक अर्थ अभिप्रेत नहीं जान पड़ता | यह अर्थ अमीष्ट 
होता तो सब अनथों--क्लेशों की जड़ “अविद्या'' को मृत्यु से पार करने वाला 
न कहा गया होता । मिथ्याज्ञान: या विपर्यय को तो सांख्यदर्शन में बन्धन में 
डालने वाला बताया है 1 


'अविद्या' का योगिक अर्थ है--विद्या से भिन्न अर्थात्‌ जो यथार्थ ज्ञान 
नहीं है। जो विद्या या ज्ञान नहीं है वह क्या है? “अविद्या? का अर्थ विद्या का 
अभाव नहीं हो सकृता | वस्तुतः विद्या के अभाव के अर्थ में अविद्या शब्द का 
प्रयोग संभव नहीं; क्योंकि अभाव की न उपासना हो सकती है ओर न sk 
की उपासना से मृत्यु को तरने वाली बात तके संगत हो सकती है । अविद्य 
शब्द का वही अर्थ करना होगा जो शब्दार्थ की दृष्टि से भी ठीक हो और 
प्रकरण संगत भी हो! 


ईशोपनिषद्‌ मुख्यतः अथवा मूलतः यजुर्वेद का ४० वां अध्याय है । 


वेदार्थं करने में वेदांग परम सहायक हैं ओर जैसा कि महाभाष्य का कथन है, 


वेदांगों में व्याकरण मुख्य है।* जब प्रधानता का निश्चय हो जाये तो उसी के 
अनुसार कार्य करना चाहिये ।' वैसा करने पर ही सफलता मिलतो है ।' एवं 
'अविद्या' का अर्थ निर्धारित करने में व्याकरण की व्यवस्था जाननी चाहिये । 
“अविद्या! शब्द में दो ससास हो सकते हैं--बहुन्नीहि और नडा, तत्पुरुष । 
बहुब्गीहि समास वाला अविद्या शब्द 'नास्ति विद्या-यथार्थज्ञानं यस्यां सा' 
अर्थात जिसमें यथार्थज्ञान नहीं है, उस उल्टे ज्ञान को कहता है । योगसूत्रस्थ 
अविद्या के लक्षण में बहुब्रीहि समास अभिप्रेत है। बहुब्रीहि समास वाला यह 
अर्थ प्रस्तुत मन्त्रों में अभीष्ट नहीं है, यह हम पहले स्पष्ट कर चुके हैँ Aa 
दात्त होने aaa 'अविद्या' शब्द में नज्म_तत्पुदष समास है-न विद्या 


२. अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: पञ्चक्लेशाः; अविद्याक्षेत्रमुत्तरेपाम्‌ । 
योग० २-३,४ 

३. बन्धो विपयंयात्‌ | सांख्य ३-२४ 

४. षडङ्गे षु प्रधानं व्याकरणम्‌ । महाभाष्य । 

५. प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रव्ययः | महाभाष्य ३-१-१ 

६. प्रधाने च कतः प्रयत्नः फलवान्‌ भवति । 


७. नञ्मिवयुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यथंगति: | महाभाष्य ३-१-१२ 
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ऐसा कहने पर ब्राह्मण से भिन्न, किन्तु ब्राह्मणसदृश, क्षत्रियादि को लाया जाता 
है, गाय-भैंस या मिट्टी के ढेले को नहीं । इसी प्रकार “अनश्वमानय' ऐसा 


आदेश मिलने पर अश्व सदृश सवारी के योग्य चतुष्पाद प्राणी को लाया जाता 


है। इस प्रकार 'अविद्या' का अथ कुछ ऐसा होना चाहिये जो विद्यासदृश तो 
हो, पर विद्या-व हो। 
वस्तुतः & से ११ तक के तीनों मन्त्रों को एक साथ पढ़े बिना न उनकी 
संगति लग सकती है और न उनसे अभीष्ट की सिद्धि हो सकती है। ९ वें 
न्त्र में विद्या और अविद्या दोनों को अनर्थकारी बताया है । इस प्रकार यहां 
विद्या और अविद्या दोनों की ही निन्दा की गई प्रतीत होती है। परन्तु ११ वें 
मन्त्र तक पहुंचने पर स्थिति बदल जाती है । वहां अविद्या को मृत्यु से प से पार 
करने वाला और विद्या को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला बताया है, अर्थात्‌ 
दीनों को उपयोगी वता कर दोनों के मेल की स्तुति की गई है। यदि दोनों में 
दोष होता तो दोनों के मिल जाने पर तो वह दुगुना हो जाता । इससे स्पष्ट 
है कि यहां निन्दा निन्दने के लिये नहीं, अपितु स्तुत्य की स्तुति के लिये की 
गई है। मीमांसा शास्त्र में प्रशंसा की व्याख्या में कहा गया है---“वे सचमुच 
अपशु है जो गौ घोडे नहीं हैं, पशु तो गो घोड़े हैं 7” यहां गो घोड़े से इतर 
पशुओं को अपशु कहने का यह अर्थ कदापि नहीं कि वे सचमुच पशु नहीं है। 
ऐसा कहने का इतना ही तात्पर्यं है कि वे सव पशु तो हैं: किन्तु गौ घोड़े जैसे 
उपयोगी नहीं हैं । इसलिये गौ घोड़े की अपेक्षा से उन्हें अपशु कहा गया है । 
दूसरे शब्दों में यह अन्य पशुओं की निन्दा न होकर गौ 'घोड'की स्तुति है । 
ऐसे ही जव यह कहा जाता है कि “जो विना साम के है वह अयज्ञ है । तो 
इसमें अग्निहोत्र दशपौर्णमासादि यज्ञ की, जिनमें साम नहीं गाया जाता, निन्दा 
का भाव नहीं होता । ऐसा कहने का अभिप्राय अग्निष्टोमादि ऊचे यज्ञों की 
स्तुति करना होता है। इसी प्रकार ११ वें मन्त्र में विद्या और अविद्या को 
एक दूसरे का पूरक बता कर उनकी प्रशंसा किये जाने से स्पष्ट हो जाता है 
कि ९ वें मन्त्र में की गई हिम्दा निन्दने के लिये नहीं, अपितु समन्वय की 
अपेक्षा से दोनों के पार्थक्य-की निन्दा ,है। इसीलिये यहां 'इव' (मानो) शब्द 
पढ़ा है। अर्थात्‌ जो लोग केवल बिद्या या अविद्या की उपासना करते हैं वे 


८. अद्राह्मणमानयेत्युक्ते ब्राह्मणसदृश आनीयते न लोष्ठमानीय कृती 
भवति 1 महाभाष्य * 
&. अपशवो वा अन्ये गोअश्वेम्यः, पशवो गोअश्वा: | मीमाँसा १-४-२६ 


१०. अयज्ञो वा एष योऽसाम | 
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उनकी अपेक्षा से अंधेरे में हैं जो विद्या ओर अविद्या दोनों को साथी वना कर 
उनकी उपासना करते हैं i 


१० वें मन्त्र से यह स्पष्ट है कि विद्या कोई अन्य वस्तु है, अविद्या 
कोई अन्य । विद्या वा. वह अर्थ नहीं जिसे प्रचलित aat में विद्या कहते हैं । 
अविद्या का भी वह अर्थ नहीं जिसे प्रचलित अर्थो में अविद्या कहते दै । 
अर्थात्‌ विद्या--अविद्या को जैसा आम लोग समझते हैं, उपनिषदों में उनका 
वह स्वरूप नहीं है । वहां उनका कुछ ओर ही अर्थ है। वह क्या है? 


कुठोपनिषद्‌ के अंतर्गत यम --नचिकेता का परिसंवाद प्रसिद्ध है। ⁄ 
विद्या तथा अविद्या का एक भेद वहां नितान्त स्पष्ट हो जाता है । यमाचायं 
नचिकेता से कहते है--“हे नचिकेता ! विद्या और अविद्या दोनों एक दूसरे के 
विपरीत हैं: तू विद्या का चाहने वाला है, क्योंकि तुझे विषयों के भोगों ने नहीं 
ललचाया 1" विद्या का चाहने वाला है' का अर्थापत्ति से यही अर्थ निकलता 
है कि नचिकेता अविद्या का चाहने वाला नहीं है । परन्तु यमाचार्य ने 'अविद्या 
का चाहने वाला नहीं' कहने की वजाय 'विषयों के भोग में न ललचाने वाला 
| कहा है । इस प्रकार "विषयों का भोग? ही अविद्या ठहरती है । कठोपनिपद्‌ में 


अविद्या का यही अथे अभिप्रेत है। 


मुण्डकोपनिषद्‌ में दो प्रकार की विद्या का निर्देश किया है--परा आर ४ 


अपरा । oq विद्या ह-है- जिससे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। (अपुरा 
चच वह है जिससे ब्रह्म से अवर प्रकृति का ज्ञान होता है । प्रस्तुत मन्रो 
में विद्या से पराविद्या और 'अविद्या'_से अप्रा _विद्या,अभिप्रेत हैं । अपने 

यजुर्वेदभाष्य में इस मन्त्र के अन्तर्गत “अविद्यामुपासते' का अर्थ करते हुए स्वामी 
दयानन्द ने. लिखा है--'अविद्येति ज्ञानादिगुणरहितं वस्तु कार्यकारणात्मक जड n 
परमेश्वराद्‌ भिन्निम्‌ अभ्तस्यन्ति’ अर्थात्‌ परमेश्वर से भिन्त भौतिक पदार्थों | 
ही उपासना करना--उनमें रमे रहना अविद्या है । 


११. दरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सितं 
नचिकेतसं मन्ये न ते कामा वहवोऽलोलुपन्त ॥ कठ० २-४ 


१२. ढे विद्ये वेदितव्य इति ह्यस्मद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चेवापरा च l 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोश्थर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
fread छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते | 

मुण्डक० १-१-४,५ 
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मुण्डकोपनिषद्‌ के परा-अपरा विद्या विषयक वचन के आधार पर 

किसी २ की ऐसी मान्यता है कि वेद केवल अपरा विद्या के ग्रन्थ हैं। परा 
विद्या के लिये उपनिषद्‌ प्रमाण हैं। उपनिषदों का परा विद्या के ग्रन्थ होना 
निविवाद है । किन्तु उनमें अपरा विद्या के लिये कोई स्थान नहीं है। अतः 
अपरा विद्या के लिये निर्देश आवश्यक था। ag यहां कर दिया गया । वेद 
४ के विषय में भगवान्‌ मनु 'सर्वज्ञानमयो.हि सः' तथा “सुवं वेदात्‌ प्रसिध्यति' 
जैसे उद्घोष करते नहीं अघाते । सायणाचायं जैसे विद्वान्‌ भी तैत्तिरीय संहिता 
«भाष्य के उपोद्घात में कहते हैं कि “प्रत्यक्ष या अनुमान से जो नहीं जाना 
जाता वह वेदों से अवश्य जाना जाता द्वै। यही वेद का वेदत्व है > 
ईश्वरीय ज्ञान की ऐसी शब्दमयी अभिव्यक्ति के रूप में समस्त ज्ञान विज्ञान 
के अक्षय भण्डार वेद केवल परा विद्या के ग्रन्थ न होकर अपरा विद्या के भी 
हुँ । मुण्डकोपनिषद्‌ के इस वचन का इतना ही अभिप्राय है । सभी उपनिषद्‌ 
वस्तुतः ईशोपनिषद्‌ का विस्तार हैं और ईशोपनिषद्‌ बहुत थोड़े अन्तर के साथ 
यजुर्वेद का चालीसवां अध्याय है । अतः उपनिषदों की परा विद्या का मूल वेद 
में है। कठोपनिषद्‌ के ऋषि की तो स्पष्ट घोषणा है कि मैं उसी अक्ष विद्या का 
उपदेश कर रहा हुं जिसका वर्णन वेदों में किया है ।" उपनिषद्‌ केवल: अध्यात्म- 
विद्या के ग्रन्थ हैं Tr क तन में जहां ब्रह्मविद्या का मूल है वहां वे मनुष्य के 
लोकिक अथवा भौतिक जीवन के लिये अपेक्षित इतर ज्ञान का भी आदिलोत हैं । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७-१) में नारद और सनत्कुमार का उपाख्यान 
है । नारद ने सनत्कुमार के पास जाकर कहा--“भगवन्‌ ! सब कुछ जान 
कर भी मेरी आत्मा अशान्त है तनिक से शोक में भी में घबरा जाता हूं । 
मुझे इस शोक सागर से पार कीजिये ।” ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। फिर, 
ज्ञानी होकर भी नारद दुःखी क्यो ? इसका रहस्य जानने के लिये सनत्कुमार 
ने कहा थो कुछ तुम पहले जानते हो उससे आगे तुम्हें शिक्षा दूंगा । इस 
लिये पहले यह बताओ कि अब तक तुमने क्या कुछ पढ़ा है ?” नारद ने 


J 


१३. प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य वेदता ॥ 
= क 
१४. सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तिः"`तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ । 
E FSO २-१५ 
१५. सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति | 


१६. यद्वेत्य तेन मोपसीद ततस्त ऊध्वं वक्ष्यामीति स होवाच । 
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उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास- 
पुराण तथा वेदों के अर्थविधायक ग्रन्थ व्याकरण, निरूक्त आदि सव पढ़ें हैं । 
इनके अतिरिक्त मैं पितृविद्या (Anthropology), राशिविद्या (Mathematics) 
निधिशास्त्र (Economics or Minerology), वाकोवाक्य (Logic), एकायन 
(Ethics), देवविद्या (Chemistry and other Physical sciences), 
भूतविद्या (Physics, Zoology & Physiology), ब्रह्मविद्या (Philosophy, 
Metaphysics रट), क्षत्र विद्या (Military Science and Art of Govt), 
नक्षत्रविद्या (Astronomy), सपंदेवजनक विद्या (Poisoning) आदि सव 
कुछ पढ़ चुका हूं ।”" इतना कुछ जान कर भी नारद की आत्मा को शान्ति 
क्यों नहीं मिली ? इसका उत्तर उपनिषद्‌ ने स्वयं नारद के मुख से इन शब्दों में 
दिलाया है--सब शास्त्र पढ़ कर भी “मैं मन्त्रवित्‌ हो पाया हूं, आत्मवित्‌ 

दी SS 3 
wat सनत्कुमार ने यह सब सुन कर नारद से कहा--“जो कुछ तुः छ तुमने 
पड़ा है वह नामज्ञान है । इसका फल भी नाममात्र होगा।”% जिसे उपनि- 
षत्कार ने नाम मात्र का वोध या नामज्ञान कहा है, वह अपरा विद्या है और 
उससे आगे जो झात्मा का बोध ओर अनुभव है, वह बोध भौर अनुभव वह परा विद्या है । इस प्रकार 
उपनिषद्‌ ने भौतिकवाद के लिये 'अविद्या शब्द का प्रयोग किया है और 
अध्यात्मवाद के लिये विद्या का । 


प्राकृत जगत्‌ के जिस ज्ञान को प g 
उसी को यहाँ उपनिषद्‌ में अविद्या नाम से अभिहित किया है 1 भोतिकवादियों 
के मत में मनुष्य केवल प्राकृतिक अथवा भौतिक शक्तियों का परिणाम है । 
इसलिये उसके लिये भोतिक ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त है। प्राचीन काल में 
भारत में इस विचारधारा के प्रचारक चारवाक या नास्तिक कहाते थे। १६वीं 


शताब्दी में यूरोप आदि पाश्चात्य देशों में इस विचारधारा के पोषक ऐरनास्टिक 


१७. ऋग्वेदो भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवंणं चतुर्थमितिहासपुराणं 
पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायन 
देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या सपंदेवजनविद्या- 
मेतद्‌ भगवोऽध्येमि । 


१८. सोऽहं भगवो मन्त्र विदेवास्मि mafaa । 


१९. नामैवैतत्‌ । स यो नाम ब्रह्म त्युपासते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो मवति | 
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कहलाये। ये लोग आध्यात्मिक ज्ञान को अदृष्ट से जुड़ा होने के कारण मात्र 
अन्धविश्वास मानते हैं । कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस संसार को व्यर्थ का 
मायाजाल या अभिशाप मानते हुए केवल परमार्थ को सत्य मानते हैं। आधु- 
निक भाषा में सांसारिक वस्तुओं के ज्ञान की विज्ञान या र विज्ञान या साइंस संज्ञा है और 
आध्यात्मिक ज्ञान की तत्त्वज्ञान या फिलासफ़ी फिलासफी । ये दोनों ही पक्ष एकांगी हैं 
और मनुष्य के जीवन और कत्तंव्यों के केवल एक पहलू पर ही दृष्टि रखने के 
दोषी हैं । दोनों अधूरे हैं। अकेला कोई भी मनुष्य को सुखी करने में असमर्थ 
है । इसलिये दोनों ही न्यूनाधिक दुःख में घकेलने वाले हैं जो केवल भौतिक 
जगत्‌ के उपासक हैं, अर्थात्‌ प्रकृति में लिप्त हैं वे अन्धेरे को अर्थात्‌ अविद्या- 
जन्य दुःखों को प्राप्त होते हैं । परन्तु उनसे भी अधिक दुःखी वे होते हैं जो 
विद्या--केवल अध्यात्म विद्या में मग्न रहते हैं। जो चौवीसों घण्टे नश्वर 
शरीर का पोषण करने और उसे सजाने संवारने में लगे रहते हैं वे तो दुःखी 
होते ही हैं, उपनिषद्‌ के अनुसार वे लोग उनसे भी अधिक दुःखी होते हैं जो धमं, 
अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में साधनभूत शरीर की उपेक्षा करते a 


अविद्या के उपासक प्रकृति से सुख पाने की आशा में भटकते रहे, 
T Sele toi की साति वह मिथ्या सिद्ध हुई । जितना खाते गये उतनी 
ही भूख बढ़ती गई राजा ययाति सारी आयु विषयों का श्वोग करते रहे, 
किन्तु उनकी तृप्ति न हुई । एक न एक दिन मृत्यु आनी ही थी, सो आगई । 
राजा रोने लगे । पिता को दुःखी देख कर एक पुत्र ने अपनी आयु पिता को. 
देदी । आयु पाकर राजा फिर विषयभोग में मग्न हो गये । यथा समय मृत्यु 
फिर आ खड़ी हुई । अबकी वार पोते ने अपनी आयु देदी और राजा फिर 
विषयों का आनन्द लेने लगे । इस प्रकार मृत्यु आत्री रही, आयु मिलती रही 
और राजा विषयभोग में लगे रहे। किन्तु फिर भी तृप्ति न हुई । होती भी 
कैसे ? इच्छाओं का तो स्वभाव ही यह है कि वे भोग करने से तृप्त होने की 
बजाय और भड़क उठती हैं, वैसे ही जसे घृत डालने से अग्नि की ज्वाला 
और बढ़ जाती है ।” पर्याप्त समय बीतने पर ययाति को यह अनुभव हुआ 
कि मनुष्य विषयों को नहीं भोगता; विषय मनुष्य को भोगते हैं ।* प्रकृति से 


२०. धर्मर्थकाममोक्षाणां साधनमुक्तं कलेवरम्‌ | 


२१. न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाऽभिवर्धते ।॥। मनु ० २-६४, 


$ म० भा० अ० ७५-१६ 
२२. भोगा न मुक्ताः वथमेव भुक्ताः | 
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प्राप्य सुख की सीमा है । वस्तुतः. सुख भोक्ता में निहित है, भोग्य में नहीं । 
भोग्य तो केवल साधनभूत हैं । सो भी माज हैं, कल नहीं । 


दुसरी ओर आत्मविद्या में रत लोगों ने 'ब्रह्म सत्यं जगत्‌ मिथ्या' का 
उद्घोष करके सुख पाना चाहा। परन्तु पांचभोतिक शरीर भौतिक पदार्थों के 
बिना कैसे रह सकता है? 'भूखे भजन न होय गोपाला'--शरीर है तो उसकी 
आवश्यकतायें पूरी करनी होंगी । रोटी, कपड़ा, मकान, औषधि आदि की 
व्यवस्था करनी पड़ेगी । उनके अभाव में हमें नारकीय जीवन विताना पड़ेगा । 
दासता के दिनों में हम उस जीवन को भोग चुके हैं! विदेशी आक्रान्ताओ ने 
हमारी एकांगी विचारधारा का लाभ उठाते हुए कहा- “तुम आत्मा को सत्य 
मानते हो तो उसे तुम अपने पास रक्खो। मिथ्या संसार को हमारे लिये 
छोड़ दो ।' परिणामतः हम दाने २ को मोहताज हो गये । विद्या--आत्मविद्या 
की एकान्त उपासना--उसी में रत रहने से उत्पन्न दुःख से मुक्ति पाने के 
लिये हमें एक हजार वर्ष तक जूझते रहना पड़ा । संसार को मिथ्या कहना 
सरल है, किन्तु व्यवहार में उसे निभाना बड़ा कठिन है। वकले संसार को 
मिथ्या कहता था । एक दिन उसके मित्र जानसन ने उसकी टांगों पर zA 
दे मारी । बकले चीख पड़ा। जानसन ने sic कर कहा--'अब चिल्लाते। 
क्यों हो ? जब सारा संसार मिथ्या है तो तुम्हारी टांगें भी मिथ्या हैं और मेरी/ 
लाठी भी मिथ्या है। तव चोट कंसे सत्य हो गई ?' 

१० वें मन्त्र में विद्या और अविद्या से होने वाले फलों को भिन्न २ 
बताया है । विद्या तथा अविद्या के पर्याय रूप में कथित श्रेय और प्रेय का उल्लेख 
करते हुए कठोपनिषद्‌ में कहा है कि प्रेय अर्थात्‌ प्रवृत्ति अथवा लोकोन्नति का 
मार्ग और है तथा श्रेय अर्थात्‌ निवृत्ति अथवा परलोकोन्नति का मार्ग और है | 
ये दोनों भिन्न २ रूप में मनुष्य को वांधते हैं ।॥ इन दोनों में से श्रेय को रहण 
करने वाले का कल्याण होता है। किन्तु प्रेय को ग्रहण करने वाला अपने 
उद्देश्य से गिर जाता है, अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त नहीं करता । योग दर्शन 
के विभूतिवाद में आत्मविद्या के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली _अष्टसिद्धियो “ 
का उल्लेख किया है।* एक लघिमा (हल्कापन) की सिद्धि होने पर कोई 
व्यक्ति पानी पर वैसे ही चलने लगता है जैसे धरती पर। कोई छोटी या 

ESPRESSO 
२३. अन्यच्छू योऽन्यदुतंव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते 11 
कठ० २-१ 
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कुछ कम विलक्षण वात है क्या यह?* दूसरी और भौतिक विद्या के बल 
पर मनुष्य कितने विशालकाय जलयानों को पानी के ऊपर ही नहीं उसके 
भीतर भी चलाता और वायुयानों को आकाश में उड़ाता है। यदि भोतिक 
विज्ञान क्लोरोफामँ आदि की सहायता से अचेतन करके पीड़ा का अनुभव 
नहीं होने देता तो आत्मज्ञान चेतनावस्था में ही विदेह बनाकर पीड़ा का 
अनुभव नहीं होने देता । 


समस्त भौतिक विद्या अविद्या है । जिन्हें हम विद्यालय कहते हैं । वास्तव 

में वे अविद्यालय हैं। हम साइंस को--भौतिक सुखों के उपकरणों को 
जुटाने वाले कल कारखानों और फॅक्ट्रीयो को और उनसे उपलब्ध होने 
बाली भौतिक सामग्री और भोतिक ऐश्वर्यों को विद्या कहते हैं, उपनिषदों 
की दृष्टि में वे सब अविद्या होते हुए भी वे विद्या aa प्रतीत होते हैं। 
वस्तुतः वे जीवन चलाने के उपकरण मात्र, हैं। डाक्टरी, इंजीनियरी, 
दूकानदारी--ये सब आजीविका के साधन हैं। इनके बिना जीवन चल 
नहीं सकता । शरीरयात्रा भी इनके बिना सम्भव नहीं । प्रकृतिविद्या अर्थात्‌ 
अविद्या के भी चमत्कार कम नहीं हैं। हजारों मील पर बैठे व्यक्ति से 
टेलीफोन की सहायता से सामने बैठे हुए व्यक्ति की तरह बातें हो जाती 
हैं। टी० वी० पर घर बैठे हज़ारों मील पर हो रहे नाटक को वैसे ही 
देखा-सुना जा सकता है, जैसे अपने सामने रंगमंच पर । मनुष्य के मस्तिष्क 
द्वारा आविष्कृत कम्प्यूटर उसके अपने मस्तिष्क की अपेक्षा कहीं थोड़े समय 
में बड़े-२ प्रश्नों को हल कर देता है। एक ओर युद्ध में काम आने वाले 
संहारक शस्त्रास्त्र हैं तो दूसरी ओर मरते आदमी को बचाने वाली अनेक 
प्रकार की संजीवनी औषधियां और वेकार अथवा असाध्यरूप से रोगी 
देहांग को निकाल कर उसके स्थान पर दूसरा अंग आरोपित करने का 
कोशल है । कुछ ही क्षणों में मनुष्य कहीं का कहीं पहुंच जाता है, न केवल 
धरती पर अपितु अन्तरिक्ष में भी । मनुष्य को इस प्रकार आकाश में उडते 
और जल में तैरते देखकर आधुनिक वैज्ञानिक चमत्कारों की मीमांसा करते 
iE मैक्सिम गोर्की ने कहा था--“हम पक्षियों की भांति आकाश में उड़ना 


सीख गये ओर जल में मछलियों की तरह तैरना भी हमें आ गया। परन्तु 


घरती पर कंसे रहें, हम यह न जान पाये पर कँसे रहें, हुम यह न जान पाये |” क्या मानव जीवन का उद्देश्य 


24. We have been taught how to fly in the air like 
birds. We have been taught how to swin in water like 
the fish; but how to live on earth, we do not Know. 
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पक्षी या मछली बनाना है? हवा में उड़ना और पानी में तैरना उसका अभीष्ट 


है ? तब तो हमसे वे प्राणी कहीं अच्छे हैं जिन्हें न उड़ना या तैरना सीखना 


पड़ता है और न ऐसा करने के लिये कोई उपकरण जुटाने पड़ते हैं। मोटर में 
बैठकर सैर करने वाला कुत्ता हमसे कहीं अच्छा है । अपनी भोग-सामग्री तो नाली 
के रेगने वाले कीड़े को भी सुलभ है । उसे कहीं खोजने जाना नहीं पड़ता । 


यमाचार्य ने नचिकेता के सामने दो विकल्प प्रस्तुत किये--एक 
'भोतिकवाद का और दूसरा अध्यात्मवाद्र का। भौतिकवाद का मार्ग सुन्दर 
और आकर्षक है । सबको अच्छा लगता है, इसलिए वह प्रेय मार्ग कहाता 
है । अध्यात्मवाद का मार्ग वैसा आकर्षक नहीं है--कहीं-२ कंटीला भी है। 
उपनिषदों में उसे उस्तरे की धार के समान तीक्ष्ण बताया 81" इसलिये 
उस पर चलने का साहस हर कोई नहीं कर पाता। सामान्य व्यक्ति 
वर्तमान में जीना चाहता है--प्रत्यक्ष को भोगना चाहता है। उसका 
परित्याग करके परोक्ष को अपना अभीष्ट मान कर श्रेय मग पर चलने 


चाले बिरले ही होते FI संसार भी सत्य.है_ मर उसमें _उपलब्ध विषय- 
ae उनसे सुख भो अवश्य मिलता है। किन्तु वह क्षणिक 


"होता है-देर तक नहीं टिकता । भूख लगने पर रोटी खाते है तो भूख 


का कष्ट दूर हो जाता है। किन्तु यह उपचार अस्थायी होता है। थोड़ी 


देर बाद भूख फिर सताने लगती है। समस्त भोगों की ad स्थिति है। 
'भूख लगे ही नहीं, यह तब सम्भव है जब शरीर धारण न करना पड़े। 


मोक्ष प्राप्ति के बिना यह नहीं हो सकता । इसलिए नचिकेता ने यमाचार्य 


द्वारा प्रस्तुत सांसारिक सुखसुविधाओं को “श्वोभावा: कह कर ठुकरा दिया। 
'ऐसा सुख जो समाप्त न हो, अल्प में नहीं, भूमा में है।” सांसारिक सुख 
“अल्प' सुख है->कुछ काल तक रहने वाला है । आध्यात्मिक सुख “भूमा' सुख है 
'जो शाश्वत--सदा बना रहने वाला है । वह परिणामी प्रकृति से नाता तोड़कर 
'अपरिणामी परमात्मा से नाता जोइने से मिलता है | 


११वें मन्त्र में विद्या और अविद्या को एक साथ जानने का विधान और 


उसकी फलश्रुति है । वें और १०वें मन्त्रों में विद्या और अविद्या के परस्पर 


२५. क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्क्रवयो वदन्ति । 

FSO ३-१४ 
२६. परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विप: 1 
२७. नाल्पे सुखमस्ति भूमा वै सुखम्‌ । Ge ७-२३-१ 
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विरोधी होने की प्रतीलि होती है। यह विरोधाभास ११वें मन्त्र में परिहूत 
हो जाता है। यहां विद्या और अविद्या को परस्पर विरोधी न कह कर 
एक ga? का सहयोगी बताया है। दोनों को एक दूसरे का पूरक बताते 
हुए कहा गया है Hatter मु ह ब को 
प्राप्त करते हैं । इस प्रकार यहा अविद्या की भी स्तुति की गई है और उसे 
मृत्यु का सामना करने में उपयोगी बताया है। बिद्या और अविद्या>-भोतिक 
तथा आध्यात्मिक ज्ञान दोनों माच रूप से उपयोगी हैं । संसार का भौतिक 
वैभव विज्ञान--अविद्या के सहारे खड़ा, है । कृषि-विज्ञान और उद्योग धन्घों 
की सहायता से जीवनोपयोगी सामग्री को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया 
जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान के द्वारा जीवनदायिनी ओषधियों के द्वारा 
रोगों की रोकथाम करके मृत्यु को दूर रखा जा सकता है। संक्षेप में 
विज्ञान ने प्रकृति को मनुष्य के लिए अत्यन्त सुन्दर और सुखद बना दिया 
है । परन्तु सव कुछ पाकर भी वह सुखी नहीं है ओर वह आज नारद के 
स्वर में मिला कर कहने को विवश है--'भगवन्‌ ! सव कुछ जान कर 
भी मैं भीतर ही भीतर खोखला सा अनुभव करता हूं; सव. कुछ पाकर भी 
मैं दुःखी हूं ।' कारण? स्वयं नारद के शब्दों में आज का मनुष्य 'मन्त्रवित्‌” 
तो है, “आत्मवित्‌” नहीं । नारद की qifa उसके पास अंपरा विद्या से प्राप्त 
भौतिक ज्ञान तो है; किन्तु परा विद्या से प्राप्य ब्रह्मज्ञान से वह सर्वथा शून्य है 1 
अतएव वह मृत्यु को दूर तो रख सकता है, उसे मार कर सदा के लिये 


` 


निश्चिन्त नहीं हो सकता है । शास्त्रों का ज्ञान-विज्ञान मनुष्य को नाममात्र का 
बोध कराता है, संसार के जंजाल से उसे ऊपर नहीं उठाता । संसार के जंजाल 
| से उप्ते ऊपर नहीं उठाता । संतार के जंजाल से उठकर अमृतत्व की प्राप्तिः के 
लिए मनुष्य को आत्मज्ञान की आवश्यकता है । उपनिषद्‌ का कहना है कि अतिक 
ज्ञान विद्या नहीं, अविद्या है । प्रकृति सुख का साधन अवश्य दै, किन्तु वह सुख- 
eqes नहीं है | यथार्थ ज्ञान वह है जिसमें भौतिक एवं आध्यात्मिक विद्या का 
सम्मिश्रण हो_। इसलिये औपनिषदिक इष्टिकोण _ से भौतिक तथा आध्यात्मिक 
दा वा करने से ही जीवन का समग्ररूप सामने 
= sys -आस्मज्ञान दोनों के स 
ज्ञाता है । विद्या और अविद्या = प्रकृतिज्ञान और आत्मज्ञान दोनों के समन्वय 
में पूणं सुख है। दोनों का अपना-अपना स्थान है । प्रकृतिबिद्या शरीर की अपेक्षा 
से भौतिक आवश्यकताओं की पूर्त्यथं आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने देती 
बॉस भात्मविद्या उनके अनुचित अथवा मात्रातीत प्रयोग पर अंकुश रखती है। 
प्रकृतिविद्या जीवन की गाड़ी में इजन है तो आत्मविद्या उसमें ब्रेक का काम 
करती है । प्रकृति-विद्या के बिना जीवन की गाड़ी चल नहीं सकती तो आत्म- 
विद्या की ब्रेक उसे अस्यान में गिर कर टूटने से वचाये रखती है | 
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साधन से साध्य का स्थान ऊपर होता है। साधन की अपेक्षा तभी 

तक होती है जव तक साध्य की प्राप्ति नहीं हो जातो । यह ठीक है कि 

द्र्यादि पदार्थ हमारी सुख- -सुविधाओं के जनक है। परन्तु अपते स्वरूप में 

वे सभो “श्वोभाव-- क्षणभंगुर अथवा नश्वर हैं; जीवात्सा की अनन्त: यात्रा 
| में तात्कालिक साधनमात्र,है । एक दिन जीवात्मा .आगे बढ़ जाता है और 
| ये सब यहीं धरे रह जाते हैं। पदार्थों की इस वास्तविकता को जान लेने 

के वाद विवेकी पुरुष आत्मवित्‌ हो जाता है । द्रव्यादि जड़ पदार्थ परिणामी 
| एवं नश्वर हैं; एक आत्मतत्त्व ही इनसे भिन्न अविनाशी है--ऐसा जान 
Fः कर वह देह और उसकी वासनाओं में लिप्त न रहकर जन्मजन्मान्तर के रूप 
। में आवत्तेमान चक्र से निकलते की सोचने लगता है । यही ज्ञान उसे मोक्ष 
| मागं में प्रवृत्त करता है । प्रेय को इस प्रकार ग्रहण करना चाहिये a 
वह श्रेय का साधन बन जाये | जो लोग विषयभोग की दृष्टि से केव! 
भौतिक अथवा लौकिक उन्तति को अपना ध्येय वना लेते हैं और श्रेय 
चिन्ता नहीं करते वे जन्म-मरण के भंवर में फंसे रहते हैं। विवेकी पुरुष 
अविद्या -- भौतिक ज्ञान के द्वारा अभ्युदय को प्राप्त कर विद्या--आत्मज्ञ 
द्वारा निःश्रेयस को प्राप्त करता है । 


जो मार्ग नचिकेता ने अपनाया, उसी का अनुसरण मैत्रेयी ने किया ty 
जव याज्ञवल्क्य ने मंत्रेयी के सामने भौतिक सुख सामग्री देने का प्रस्ताव 
war तो मैत्रेयी ने पूछा--(यदि सारी 'पृथिवी सुवर्ण और धनधान्य मे 
भरपूर होकर मुझे मिल जाये तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी ?”% याज्ञवल्क्य 
ने उत्तर दिया--“जैसे साधन-सम्पन्न लोगों का जीवन होता है वैसे ही तेरा 
भी होगा ।” यह सुन कर मैत्रेयी बोली--“जिसे लेकर मैं अमर नहीं हो 
सकती उसे लेकर मैं क्या करूंगी 7" 


; इस संदर्भ में सांख्यदर्शन के एक सूत्र" में निदिष्ट छान्दोग्य उप: / 
निषद्‌* के अन्तर्गत इन्द्र तथा विरोचन की कथा उल्लेखनीय है। प्रजापति 


२८. यन्नु इयं पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ कथं तेनाहममृता स्याम्‌ । 


A RPL २-४ 
२९. यर्थवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात्‌ । 


३०. येनाहं नामृता स्याम्‌ किमहं तेन कुर्याम्‌ । 
३१. नोपदेशश्रवणेऽपि कृतकृत्यता परामर्शाइते व्रोचनबत्‌ । सांख्य ४--१७ 
३२. छान्दोग्योपनिषद्‌ । अ० ८ ख० ७--८ 
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ने घोषणा की कि जो अपहतपाप्मा, विजर, विमृत्यु, सत्यसंकल्प आत्मा को 
जान लेता है, वह सब लोक और सत्र कामनाओं को प्राप्त कर लेता 
है। देव तथा असुर दोनों ने प्रजापति की इस घोषणा को सुना और 
उस आत्मा को जानने के लिए इन्द्र तथा विरोचन को अपना-अपना 
प्रतिनिधि बनाकर प्रजापति के पास भेजा । प्रजापति ने दोनों को पानी से 
भरे कटोरों में देखने को कहा । दोनों ने dar ही किया । प्रजापति ने कहा 
कि जो कुछ तुम्हें कटोरों में दिखाई दे रहा है वही आत्मा है । कटोरौं में 
तो दोनों को अपना-२ सजा संवरा शरीर ही दीखा था। विरोचन ने 
प्रजापति के प्रारम्भिक स्तर के उपदेश को सुन कर उस पर मनन किये 
बिना आधिभौतिक शरीर को अजर अमर आत्मा समझ लिया और यही 
बात असुरों को जा बताई। इस प्रकार age में देह को आत्मा मान कर 
उसकी पूजा का प्रचलन हुआ । उपनिषद्‌ के इस प्रसंग में लिखा है कि इसी 
कारण असुर मृत देह को भी पुन्दर भोजन, वस्त्र, अलंकार आदि से परिष्कृत 
k सुरक्षित रखते हैं। चे समझते हैं कि ऐसा करने से उन्हें मृत्यु के 
अनन्तर भी समस्त ऐहिक भोगों की प्राप्ति होती रहेगी । मित्र के पिरामिड 
इसी आसुरी उपासना ओर प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। साधारणतया सव काल 
और देशों में आधिभोतिक उपासना करने वाला समाज 'असुर' तथा अध्यात्म 
[की उपासना करने वाला समाज 'देव' विद्यमान रहता है। 


जब तक मनुष्य शरीर को आत्मा समझता है तब तक वह यह्‌ 
अनुभव नहीं कर पाता कि वह अमर है। Ë शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूं -- 
यह अनुभव करते ही मनुष्य शरीरजन्य दुःखों से विरत हो जाता है ओर 
अनेक झंझटो से छूट जाता है। सुकरात से किसी ने पूछा किं “मरने के 
बाद 'तुम' जलाया जाना पसन्द करोगे या दफूनाया जाना ?” सुकरात ने 
उत्तर में कहा--“जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना, यदि तुम 'मुझे' पकड़ 
सक्को ।” सुकरात का संकेत स्पष्ट था कि जिससे पूछा जा रहा है वहतो 
“आत्मा? है जो मरने के बाद किसी के हाथ नहीं -आना। जिसे जलाया या 
दफूनाया जाना है वह पंचभूत का संघात है। उसका कोई कुछ भी करे, 
वियुक्त आतमा को उससे क्या लेना देना ? परन्तु इस अनुभूति को. प्राप्त 
करने के लिये कहना नहीं, करना पड़ता है। विद्या उसे कहते हैं. जिसे 
पाकर मनुष्य के जीवन .में क्रान्ति हो जाये-वह कुछ का कुछ हो जाये। 


33. “When you die, would you like to be cremated or 
buried.” Socratese replied, “Just as you like, only if 
you can catch ‘me’.’” > 
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यदि ऐसा नहीं होता तो यही कहना होगा कि उसने कुछ नहीं जाना! 
सचमुच जान लेने के बाद न करना असम्भव हो जाता है। सांप को सामने 
देखकर भी यदि कोई परे नहीं हट जाता तो यही कहा जायेगा कि उसने _ - 
देखा ही नहीं । ऐसे ही, यदि हम आत्मा की उपेक्षा करके संसार के विषयों | 
चिपटे रहते हैं तो यही माना जायेगा कि हमने अभी तक शरीर और आत्मा के 

भेद को जाना ही नहीं । 


“अमृतमश्नुते इस पद से प्रतीत होता है कि अमृत स्वाद लेने 
अनुभव करने कौ-वस्तु-दै 1 उसी को हम आनन्द कहते. हैं। विशुद्ध सुख 
जिसमें दुःख का लेशमात्र मिश्रण न हो, आनन्द कहाता है ।' वही ब्रह्म है ॥ 
उसी का अपर नाम अमृत है । इन्हीं अर्थों में अमृत शब्द का प्रयोग उपनिषदों 
में अन्यत्र भी मिलता है । आनन्द, अमृत और ब्रह्म तीनों एकार्थवाची है ।* 
केनोपनिषद्‌ में. लिखा है कि प्रतिबोध द्वारा प्राप्त ज्ञान से निश्चित रूप से' 
अमरत्व प्राप्त होता है, आत्मज्ञान से. बल_ मिलता दै, ओर, विद्या सअध्यात्म 
विद्या से अमृत को पालेता है 1 


i इन्द्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे वोध ओर आत्मा के द्वारा जिर 
ज्ञात की उपलब्धि होती है उसे प्रतिबोध कहते हैं। इन्द्रियों का जुव अपने 
विषयों से सम्पर्क होता है तो उन्हें उनका (विषयों का) वोध होता. है जब बे 
विषयों से लौट कर भीतर की ओर आती हुँ तो प्रतिबोध होता है। जङ | 


आत्मा, मन और इन्द्रियों के माध्यम से वाह्य जगत्‌ में कार्य करता है तो 
उसकी akid वृत्ति कार्य करती है। जब वह भीतर कायं करता है 
तो अन्तमु खी वृत्ति से काम लेता है। इस प्रकार बहिमुंखी वृत्ति ara 
प्राप्त ज्ञान वोध और अन्तमु खी वृत्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रतिबोध कहाता है 
प्रतिबोध की अवस्था तभी आती है जब मनुष्य वीर्यवान्‌ हो। इन्द्रियों 

विषयों में फंसा हुआ व्यक्ति निर्वीयं हो जाता है। इन्द्रियों से विमुख हो 

ओर आत्मशक्ति के जागृत होने पर ही वीये की प्राप्ति होती है। आत्मर 
की दोनों वृत्तियों में से एक न एक सदा काम करती रहती है। alert 


वृत्ति का निरोध होने पर अन्तमु'खी वृत्ति स्वतः काम करने लग जाती है । इस 


३४. रसो वै सः रसो ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति । तैत्तिरीय २-७ 
३५. आनन्दरूपममुतम्‌--मुण्डक० २-२-७; तद्‌ ब्रह्म तदमृतम्‌। Blo ८-४ 
३६. प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । 


आत्मना विन्दते वीयं विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ केन० २-४ 
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अन्तमं खी वृत्ति का कार्यक्षेत्र आत्मा और परमात्मा ही होते हैं। मतः उस 
अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी का नाम प्रतिबोध Zi उसी के द्वारा 
मनुष्य अमृतत्व को पाने में सफल होता है। 


कठोपनिषद्‌ में मनुष्य के ध्येय ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये ब्रह्म का 
पता देते हुए उसकी ओर चलने की प्रक्रिया का निर्देश किया है। आत्मा 
के बाहर स्थूल प्रकृति और भीतर सुक्ष्म ब्रह्म है । इसलिये स्थूल को क्रमशः 
छोड़ते हुए सूक्ष्म की ओर चलने से उसकी प्राप्ति होती है । इन्द्रिय, उनके 
विपय, मन, बुडि, महत्तत्व और अव्यक्त प्रकृति एक दूससे से क्रमशः सुक्ष्म 
। स्थूल जगत्‌ में सबसे सूक्ष्म अव्यक्त Fl कारणरूप प्रकृति तक पहुँच 
कर ब्रह्म विद्या का पथिक अपनी आधी मंजिल तय कर लेता है। तत्पश्चात्‌ 
बह कारण शरीर रूपी प्रकृति से भी अधिक सूकम ब्रह्म की और अन्तमुंखी 
तति के द्वारा चलने और वहां तक पहु'चने का प्रयास करता है। वही मनुष्य 
के पुरुषार्थं की चरम सीमा है 1" 


शुभ कर्मों की नाव पर यात्रा करने वाले मृत्यु रूपी वैतरणी को 
पार कर लेते हैं; असत्कायों में प्रवृत्त मनुष्य उससे पार नहीं हो पाता । 
अमृत तक Te चने के लिये मृत्यु के भय से मुक्त होना अनिवार्य है और यह 
हमारे बस की वात है। सुकरात ने कहा था--“मैं मरू या न मरू, यह मेरे 
बस की बात नहीं है; किन्तु मैं हंसता हुआ aw या रोता हुआ, यह मेरे 
अपने हाथ में है ।” मृत्यु के समय भयभीत होना, निश्चय ही, मनुष्य द्वारा 
किये गये खोटे कर्मों का सूचक है । जो परमेश्वर को जान लेता है वह मृत्यु से 
नहीं डरता I“ वह aed उसका सामना करते हुए उसे पार कर जाता zai” 


(1 


शंकराचार्य” से दयानन्द' पर्यन्त अनेक आचाय्यौ ने. 'अविद्या'_का 


“me श्रृंपरक अर्थ किः अर्थ किया है । शास्त्रों में अनेकशः विद्या ओर कर्म का सहभाव कहा 


३७. इन्द्रियेभ्य: परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मन: | 
मनसस्तु परा वुद्धिवु द्ध रात्मा महान्‌ पर: ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यदतात्पुरुषः परः | 
पुरुषान्त परं किञ्चित्सा {काष्ठा सा परागतिः Tao ३/१०; ११ 
३८. तमेव विद्वान्‌ न विभाय मृत्योः । अथवं० १०/८/४४ 
३९. तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । यजु० ३१/८ 
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है। इन म॒त्त्रों का देवता आत्मा' है । आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान और 
हैं। इच्छा, द्वेषादि शरीरस्थ आत्मा के लिंग या चिन्ह 21? शरीर की 
वनावट भी आत्मा के इन स्वाभाविक गुणों की साक्षी है। शरीर में दो 
प्रकार की इन्द्रिय हैं--ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय । ज्ञानेन्द्रिय आत्मा के 
ज्ञान गुण को सार्थक करती हैं और फर्मेन्द्रिय कमं गुण को । यदि कोई और 
भी स्वाभाविक गुण होता तो शरीर में तीसरे प्रकार का इन्द्रिय समुदाय 
उस गुण का साधनछूप होने के लिये दृष्टिगोचर होता। अतः आत्मा के 
स्वाभाविक गुण ज्ञान और कमं ठहरते हैं ! इन मन्त्रों में विद्या और अविद्या 
का वर्णन किया है । विद्या ज्ञान का पर्याय है। तब व्याकरण के तद्धूननता 
तथा तत्सदशतारूप प्रमाण वचन से 'अविद्या' का अर्थ विद्या==ज्ञान से भिन्न 
तत्सइश कर्म का ग्रहण हो सकता है । अर्थात्‌ जो ज्ञान नहीं, वह कर्म है। | 


मोक्षप्राप्ति में ज्ञान और कर्म का सहभाव होने से 'अविद्या- का 


विरोधित्वात्‌, तामविद्यामरिनहोत्रादि लक्षणामेव केवलामुपासते 
तत्पराः सन्तोऽनुतिष्ठन्तीत्यभिप्रायः । ततस्तस्मादन्धात्मकात्तमसो 
भूय इव बहुतरमेव ते तम; अविशन्ति। के? कमं हित्वा ये उ ये 
ठु विद्यायामेव देवताज्ञान एव रताः अभिरताः । (मन्त्र ९) विद्यां 
चाविद्यां च ज्ञानं कमं चेत्यर्थः। (मन्त्र ११)--ईशोपनिषद्‌ भाष्य । 

४१. जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साय ही साथ जानता है 
वह अविद्या अर्थात्‌ कमोंपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात्‌ यथाथे 
ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है । कर्म और'उपासना अविद्या इसलिए 
हैं कि यह वाह्य ओर अन्तर क्रिया-विशेष नहीं । इसी से मन्त्र में कहा 
है विना शुद्ध कर्म झर उपासना के मुत्यु दुःख से पार कोई नहीं 
होता | अर्थात्‌ पवित्र कमं, पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान से ही 
मुक्ति होती है । --सत्यार्थप्रकाश समु० ९ 
इस प्रकार महृषिदयानन्द ने ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों को 
मोक्षप्राप्ति में सहयोगी माना है । अपने यजुर्वेद भाष्य में उन्होंने 
'अविद्यामुपासते' का अर्थ 'ज्ञानादिगुणरहितं वस्तु कार्यकारणात्मकं 
जडं परमेश्वराद्‌ भिन्नम्‌ अभ्यस्यन्ति, किया है। स्वामी दयानन्द 
सम्भवतः अकेले विद्वान्‌ हैं जिन्होंने अविद्या के दोनों अर्थे किये है" 
कर्म ओर भौतिक. ज्ञान । 

४२. विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च । वृहद्‌० ४-४-२, निरूक्त १४-७ . 


४३. इच्छ द्वेषप्रयत्वसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति । FATT १-१-१० 
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उसकी मृत्यु है तात्पर्य यह कि केवल ज्ञापन से मोक्ष संभव नहीं । उसके साथ 
तप==कर्मोपासना अनिवार्य है। महाभारत में इस तत्त्व का निरूपण इस 
प्रकार हुआ. है--मोक्षविद्यामहाज्ञानिसूक्ष्मदर्शी यतियों ने मोक्ष विषय में 
तीन प्रकार की निष्ठा बताई है-लोकोत्तर ज्ञान तथा सर्वकर्मों का त्याग । 
Aane के ज्ञाता कुछ विद्वान्‌ एकमात्र ज्ञाननिष्ठा का प्रतिपादन करते 
हैं, कुछ एकमात्र कमंतिष्ठा को मुख्य मानते हैं। उस महात्मा ने केवल ज्ञान 
और केवल कमं को छोड़ कर ज्ञानकर्मोभयनिष्ठा यह तीसरी कही है।* 


y दस स्मृति के सातवें अध्याय में इस तत्त्व को सुन्दर इष्टान्तों के द्वारा 


स्पष्ट किया है--/जैसे रथ से हीन घोड़ों का और घोड़ों के बिना रथ का 
होना व्यर्थं है, वैसे ही तपस्वी के लिए तप और विद्या दोनों समान खूप | 
से आवश्यक हैं । जैसे मधु से संयुक्त अन्न ओर अन्न सें संयुक्त मधु उपयोगी 
होता है, वैसे ही तप और विद्या दोनों मिले हुए अत्यन्त उपयोगी औषध बन 
जाते हैं । जैसे पक्षी दो पक्षों से उड़ पाते हैं, वसे ही जान मौर कर्म दोनों 
के अनुष्ठान से अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति होती है 175 इसी सिद्धान्त की 


ae. १000 

४४. तपो विद्या च विप्रस्य नि:श्रे यस्करं परम्‌ । 

तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाऽमृतश्नुते ॥ 
४५, मोक्ष हि त्रिविधा निष्ठा इष्टान्ये मोक्षवित्तमैः । 

ज्ञानं लोकोत्तरं यञ्च सवंत्यागश्च कमं णाम्‌ N 

ज्ञाननिष्ठां वदन्त्येके मोक्षशास्त्रविदो जनाः । 

कर्मनिष्ठां तथेवान्ये यतयः सूक्ष्मदशिनः l 

प्रहायोभयमप्येवं ज्ञानं कमं च केवलम्‌ । 

तृतीयेयं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥ म०भा० शान्तिपवं ३२० 
४६. यथाएवा रथहीनाश्च रथाइचाएवंविना यथा । 

एवं तपश्च विद्या च उभावपि तपस्विन: n 

यथान्नं मधुसंयुक्तं मधु चान्नेन संयुतम्‌ | 

एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ ॥ 

द्वाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा वे पक्षिणां गति: । 

तथेव ज्ञानकमंभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 

हरीत० ७/६-११, नृसिह०६१६-११ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्त्र-९, १०, ११ २१७- 


पुष्टि करते हुए गीता में कहा--“जहां सांख्य ( (ore पहुंचते हैं वहीं योगी “ 
(कर्मयोगी ) पहुंचते हैं। जो दोनों को एक जानता है अर्थात्‌ दोनों को एक दुसरे 

का पूरक मानता है वही ठीक जानता है ।”” यहां सांख्य तथा योग क्रमशः ज्ञान 

तथा कर्म के वाचक हैं । हारीतस्मृति के ये वचन वृद्धात्रेयस्मृति के दूसरे अध्याय 

में ओर नृसिंह पुराण के ६१वें अध्याय में भी पाये जाते हैं। इन वचनों से-- ( 
ओर विशेषतः उनमें दिये गये इष्टान्तों से-- स्पष्ट हो जाता है कि मनु के उप-- । 
युक्त श्लोक में विद्या और तप शब्दों से ज्ञान और कर्म का समुच्चय अभिप्रेत है।- 


अंधाधुन्ध कर्म करते रहते हैं वे तो अन्धकार में पड़ते ही हैं, उनसे भी गहरे: 
अन्धकार में वे पड़ते हैं जो अकर्मण्य रह कर केवल ज्ञानोपाजंन में प्रवृत्त रहते 


| इस प्रकार &वं मन्त्र का स्पष्ट अर्थ है कि जो ज्ञान को उपेक्षा करके | 
हैं । तदनुसार ही आगे के दो मन्त्रों का अर्थ. करना होगा । 


जो मनुष्य विषयवासना एवं भोगादि में आसक्त होकर उनकी 

प्राप्ति के साधनरूप अविद्या का अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार के काम्य कर्मों का 

अनुष्ठान करते हैं वे उन wat के फलस्वरूप अज्ञानरूप घोर अन्धकार से 

परिपूर्ण विभिन्न योनियों एवं विषयवासनादि भोगों को प्राप्त करते हैं। इसके 

विपरीत जो मनुष्य न अन्तस्तल की विशुद्धिहेतु कर्त्तापन के अभिमान से 

रहित विभिन्न कमों का अनुष्ठान करते हैं और न विवेक, वैराग्य आदि ज्ञान के 

मुख्य साधनों का सेवन करते हैं, अपितु कत्तव्य कर्मों का परित्याग कर केवल 

शास्त्रों को पढ़ सुन कर अपने में विद्या अर्थात्‌ ज्ञान का मिथ्या आरोप करके 

` मिथ्याज्ञानाभिमानी बन जाते हैँ वे सकाम भाव से कर्म करने वाले मनुष्यों की 
अपेक्षा भी अधिक निकृष्ट योनियों में जन्म लेते हैं । 


जो चिन्तन करता और न्याय-अन्याय का विवेचन करता है, प्रायः 
उसके व्यक्तित्व का चिन्तन पक्ष विकसित होता है और उसका कमं पीछे 
छूट जाता है। चिन्तक केवल सोचता है। वह जानता है कि क्या उचित है 
और क्या अनुचित | किन्तु अपने चिन्तन को कर्म में परिणत नहीं कर पाता । 
ऐसे पुरुष की कमंशक्ति क्षीण हो जाती है । वहां केवल मस्तिष्क रह जाता 
है | दूसरी ओर वे लोग हैं जो उचित-अनुचित की समीक्षा किये बिना कर्म करते 
चले जाते हैं। हा है दो काश को अकर्मण्य बना देता है ओर केवल कमं उसे 
राक्षस बना देतां है। दोनों का समन्वय उसे महापुरुष या युगपुरुष बना देता है। 


४७. यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति ॥ गीता ५/५ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३१८ अध्यात्म मीमांसा 


ज्ञान और कर्म के समन्वय का सिद्धान्त शाश्वत सत्य है | ज्ञान 

/ उपलब्ध करके उसे कमं में परिणत करना मनुष्य जीतन का हे जीवनका लक्ष्य है। वेद 
का आदेश है--“हे. मनुष्य ! ज्ञान तथा कर्मरूप तेरे दो पक्ष हैं--पही तेरे 
उन्नतिकारक हैं । इन्हीं से तू दोष-दुरितों को, नष्ट करता है। इन्हीं के 
द्वारा तू पुण्यात्माओं के उस परमपद को प्राप्त हो जिसे श्रेष्ठ और ज्ञानवृद्ध 
ऋषिजन प्राप्त होते हैं 1“ शास्त्रों ने तीन प्रकार की योनियां मानी हैं— 
कूर्मयोनि; भोगयोनि तथा उभययोनि । कर्मयोनि में जीव के कर्म शेष न 
रहने से उनका विपाक नहीं होता--वह केवल भविष्य के लिए कर्मे करता 
है । भोगयोति में जीव केवल gisa कर्मों का फल भोगने के लिए आता 
है । उभययोनि में जीव qisa कर्मा का फल भोगने के साथ-साथ भविष्य 
के लिये भी कर्म करता है । इस प्रकार मनुष्ययोनि की यह विशेषता है कि 
उसमें ज्ञान प्राप्त करने और उसके ` अनुकूल कार्यं करने का अवसर प्राप्त 
है । इसलिए ज्ञान ओर कमं दोनों को साथ-२ चलना चाहिए। इन मन्त्रों 
की विशेषता यह है कि यहां अन्तिम मन्त्र में ज्ञान और कर्म का उद्देश्य 


स्पष्ट कर दिया है । उद्देश्य है-सबसे वड़े वन्धन अर्थात्‌ मृत्यु से छूट कर. 


अमरता को प्राप्त करना ।* आधुनिक शब्दावलि में ज्ञान फो साइंस और 
कर्म को आटं कहते हुँ ।” परन्तु जिस प्रकार उपनिषद्‌ ने ज्ञान और कर्म का 
लक्ष्य निर्धारित किया है, उस प्रकार आधुनिक मनीषियों ने नहीं । आज 
के ज्ञान और कम लक्ष्यहीन हैं। इसलिए वे मानव को मृत्यू के बन्धन से 
Welt की ee बन्धन को और भी सुदृढ़ बनाने में संलग्न है । गीता 
ने कहा है कि ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ नहीं 1 वेद ने कहा है कि विद्या 
मनुष्य को पवित्र करती है ।% तदनुसार जैसे-जैसे ज्ञान बढ़े वैसे-वैसे -पबिज्नता 
बढ़नी चाहिये । परन्तु जो कुछ हो रहा है वह इसके सर्वथा विपरीत है.। ज्ञान- 
ओर कर्म का लक्ष्यहीन होना ही इसमें कारण है । 


४८, इमो ते पक्षावजरो 'पतत्रिणौ याभ्या ७ रक्षा ७ स्यपह 9 स्यग्ने । 
ताभ्यां पतेम सुकृतामु लोक  यत्रऽऋषयो जगमुः प्रथमजाः पुराणा: ॥ 
५ ००० णक SS 
यजु० १८-५२ 
४६. मृत्योर्माऽमृतं गमय । वृहृद्‌० १-३-२८ 
50. Science consists in knowing, art {consists in doing. 
Encyclopedia Brittanica. 


५१. न हि ज्ञानेन सरशं पवित्रमिह विद्यते । गीता ४/३८ 
ELE सरस्वती । उक, 1 A vicyataya Collection. 
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qaaa होकर कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त कः सिद्धि प्राप्त करे । 


समुच्चय की आवश्यकता इस उपनिषद्‌ में वर्णन की गई है । 
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ATA- १०, ११ २१६ 


यह ठीक है कि ज्ञान के विना मुक्ति नहीं मिलती ।” किन्तु इससे 


-कर्म की निःसारता और केवल ज्ञान की सार्थकता सिद्ध नहीं होती । 


कठोपनिषद्‌ की कितनी स्पष्ट घोषणा है--“जिसने बुरे कर्मों का त्याग नहीं 


- किया, जिसका शरीर स्वस्थ और मन शान्त तथा एकाग्र नहीं, वह केवल 
“विज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता I शुकानुप्रश्‍न में व्यास जी 


ने शुक से दो वार स्पष्ट कहा है कि “ब्राह्मण की पुरानी वृत्ति यही है कि 
27५५ 

लोकमान्य तिलक के अनुसार समूचा ईशावास्पोपनिपद्‌--अथ से 
लेकर इति पर्यन्‍्त--ज्ञानकर्म समुच्चयात्मक है। इसके पहले मन्त्र में यह कह 
कर कि 'जगत्‌ में जो कुछ है उसे ईशावास्य अर्थात्‌ ' परमेश्वराधिष्ठित 
समझना चाहिये' दूसरे ही मन्त्र में स्पष्ट कर दिया कि जीवन भर निष्काम 


कर्म करते रह कर ही जीने की इच्छा करो'। वेदान्त सूत्र में जब कमे 
का विवेचन करने का समय आया, तब और अन्यान्य ग्रन्थों में भी ईशावास्य 


का यही वचन ज्ञानकर्मसमुच्चयपक्ष का समर्थक समझ कर दिया हुआ मिलता 
'है । परन्तु ईशावास्योपनिषद्‌ इतने से ही पूरा नहीं हो जाता । दूसरे मन्त्र 


-में कही गई वात का समर्थन करने के लिये आगे 'अविद्या' (कमे) ओर 


“विद्या' (ज्ञान) के विवेचन का आरम्भ AA मन्त्र में कहा हैकि 'निरी 
अविद्या (कर्म) का सेवन करने वाले पुरुष अन्धकार में घुसते हैं और केवल 
विद्या (ब्रह्मज्ञान) में मग्न रहने वाले पुरुष अधिक अंधेरे में जा पड़ते हैं । 
केवल अविद्या (कर्म) ओर केवल विद्या (ज्ञान) की--अलग-अलग प्रत्येक 


की--लघुता दिखला कर ११बें मन्त्र में 'बिद्या' और 'अविद्या? दोनों के 
27५६ 


केवल ज्ञान साधनहीन लंगडे के समान है ओर केवल कर्म जड 


होने से अन्धे के समान दै ।० ये दोतों मिलकर काम कर. सकते है । दोनों 


५३. ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । ज्ञानान्मुक्ति: । सांख्य ३-२३ 
५४. नाविरतो दुर्श्चारितान्नाशान्तो नासमाहितः । 

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैमाप्नुयात्‌ ॥ गीता २/२४ 
ER. एषा पूर्वतरा वृततिब्राह्मणस्य विधीयते | 

ज्ञानवानेव कर्माणि कुवन्‌ सर्वत्र सिध्यति u 

Ho Alo शान्तिपवं २३४/२९, २३७/१ 

५६. तिलक--गीता रहस्य, पृष्ठ ३५९ 
57, Religion without science is blind and science without 


religionis Jame. —Einstein. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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का गठबन्धन 'पंग्वन्धन्याय' . कहाता है । पंगु का अर्थ है लंगडा ओर अन्ध 
का अर्थ है अन्धा । जंगल में दो व्यक्ति थे जिनमें एक अन्धा था और एक. 
लंगडा । अचानक जंगल में आग लग गई । दोनों निकल भागना चाहते 
थे, किन्तु विवश थे। अन्धा भाग सकता था, किन्तु उसे कुछ सूझता नहीं. 
था । लंगड़ा देख सकता था, किन्तु भाग नहीं सकता था। अंधे ने लंगड़े से. 
कहा कि तू मेरे कन्धे पर बैठ जा, तू मुझे रास्ता दिखाता चल, मैं 
भागता जाऊंगा ।' इस प्रकार एक दूसरे के सहयोग से दोनों बच गये।. 
ज्ञान और कम का ऐसा ही मेल है। ज्ञान के._बिना-क ओर कर्म के बिना 


ज्ञान अन्यथा सिद्ध है। जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा के सन्दर्भ में कुछ- 
ऐसी ही बात जमंनी के प्रसिद्ध दार्शनिक शोपनहार ने भी कही है 1 उसका 
कहना है कि' इच्छा शक्ति अपने को ऐसे अभिव्यक्त करती है जैसे अन्धे के. 
कन्धे हर बैठकर लंगड़ा उसे रास्ता दिखाता चले 1“ शोपनहार की इस उपमा 


का आधार भारतीय दर्शन में प्रसिद्ध पंग्वन्धन्याय प्रतीत होता है । 


जिस अग्नि में हम अपनी आहुति देते हैं, यदि आहुति डालते समय 


हमारा मन उस परम ज्योति का अनुभव करता है जिससे यह अग्नि 


देदीप्यमान है तो हमारा कार्य विद्या के सहित है। यान्त्रिक किया के समान 
विद्यारहित कर्म करने वाले मूढ़ अग्निहोत्रादि कर्मों को श्रेय मान कर भले ही 


आनन्द मनाते फिरे, उन्हें वार-वार जरा और मृत्यु के बन्धन में फंसना पड़ता 


हैः अविद्या में पड़े हुए ऐसे मूर्ख लोग अपने को पण्डित मानते हुए ऐसे फिरते 
हैं जैसे अन्धे को अन्धा रास्ता दिखा रहा हो और दोनों ठोकरे खा रहे हों ॥४* 


कर्म तो बिना विद्या के हो सकता है, किन्तु बिना कर्म तो बिना विद्या के हो सकता है, किन्तु बिना कर्म के विद्या 


उत्पन्न नहीं ह होती । अन्तःकरण को शुद्ध किये बिना जो ज्ञानी बनते हैं वे 
ज्ञानी होने का दम्भ करते और ज्ञानियों जैसी बातें करते है, वास्तव में 
ज्ञानी नहीं होते । ज्ञान की अपेक्षा कमं का स्थान ऊपर है--यह वे मन्त्र 
के इन शब्दों से स्पष्ट है कि केवल कर्म की उपासना=सेवन करने बालों 
की तुलना में केवल ज्ञान की उपासना करने वालों के लिये अधिक कठोर दण्ड 


58. The willis the strong blind man who carries on his 
shoulders the lame man who cannot sce. -Schopenhaur. 
५९, एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मुढा जरा मृत्यु ते पुनरेवापियान्ति । 
अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः 

. जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा: | i 
१/२/७-८ 
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का प्रावधान किया है । यह इसलिए है कि केवल ज्ञान से किसी फल को प्राप्ति 
'नहीं होती, किश्तु कमं जितना भी और star भी किया जाये उसका कुछ | 
कुछ फल अवश्य मिलता है। इस उपनिषद्‌ के दूसरे मन्त्र में आये 'कुवंन्नेवेह 
कर्माणि जिजीविषेत्‌ शब्दों से भी कर्म का वैशिष्ट्य प्रकट होता है । 


यहां एक शंका होना स्वाभाविक है जिसका समाधान अपेक्षित है l 
'जब विद्या और अविद्या दोनों का पृथक्‌-२ सेवन करने से दोनों दुःख का 
कारण हैं तो दोनों के समन्वय से मृत्यु को पार करके अमृत को पाना कैसे 
संभव हो सकता है? रेत के पृथक्‌-२ कणों में जब तेल नहीं है तो उनसे 
समवेत रूप में तेल कैसे निकल सकता है? जब विद्या और अविद्या में 
पृथक्‌-२ रत मनुष्य दुःख पाते हैं तो दोनों में एक साथ रत हो जाने परतो 
उनका दुःख घटने की बजाय बढ़ जाना चाहिये । 


वास्तव में यह समानाधिकरण का उदाहरण है, जवकि यहां 'नष्ट्राश्व- 
रथब्नत्‌' वैयाधिकरण का विषय है | देवदत्त का घोड़ा मर गया और यज्ञदत्त 
का रथ टूट गया । तब देवदत्त यज्ञदत्त से बोला--मित्र ! मेरे पास घोड़ा 
नहीं रहा, पर रथ है ओर तुम्हारे पास रथ नहीं रहा, पर घोड़ा है। तुम्हें 
घोड़े को खड़े-२ खिलाना पड़ रहा है और मेरा रथ पड़ा-२ जंग खा रहा 
है । हम दोनों दुःखी है, क्योंकि पुथक्‌-२ घोड़ा और रथ दोनों वेकार हैं। 
यदि दोनों मिल जायें तो काम में आने लगे। उपसे होने वाली आयको 
आपस में बांट कर हम दोनों सुखी हो जायेंगे। विद्या और अविद्या == 
आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान-=ज्ञान और कर्मे का वास्तविक स्वरूप 
इन दोनों की परस्पर संगति में है । 
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श्न्धन्तमः saaka ` येऽसम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ सम्भूत्या एरताः ॥१२॥ 


अन्यदाहुः सम्भवादन्यदाहु रसम्भवात्‌ । 
इतिशुश्म घीराणा ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 


सभ्भूति च विनाशश्च यस्तद्‌ वेदोभय ag | 
विनाशेन मृत्यु तोर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमइनुते ॥ १४॥ 


येये जनाः, असम्भूतिम्‌-कारणर्पामब्याकृताख्यां प्रकत व्यष्टि 
वा, उपासते--उपास्यतया जानन्ति चिन्तयन्ति वा, (ते) गन्धन्तम:-- 


अदर्शनातमकमन्धकारं, प्रविशन्ति--प्रकर्षेण विशन्ति । ये उ-यै तु, 


सम्भूत्याम्‌ -=महदादिरुपेण परिणतायां सष्टौ वा, रताः-रमन्ते, ते भूय इव 
तमः—अधिकमिवान्धकारम्‌, (प्रविशन्ति) । 


सम्भवात्‌--संयोगजन्यकार्योपासनात्‌ समष्टिरूपेणोपासनाद्वा, अन्यत्‌- 

——r_ AT ` 
भिन्नमेत्र फलम्‌, आहु: -कथयन्ति, असम्भवातु - कारणख्पप्रङ्त्युपासनात्‌ 
व्यृष्ट्युपासदाद्वा,. अन्यत्‌--भिन्नमेव फलम्‌--आहु:--वदन्ति । इति- इत्यम्‌, 
घीराणाम्‌--विदुपाम्‌ योगिनाम्‌ सकाशात्‌, शुश्रुम--श्रुतवन्त:, ये, .न:-- 
अस्मान्‌, तद्‌--तयोबिबेचनम्‌, विचचक्षिरे-कृतवन्तः, उपासनाद्वयतत्त्वं- 
व्याख्यातवन्तो वा । 


य:--य: पुरुपः, . संम्भूतिम्‌-_कार्याल्यां सृष्टिम्‌ afea, बिनाशञ्च-- 
कारणरूपामव्याकृताख्यां प्रकृतिञ्च समष्टि, व्यष्टिञ्च वा, उभयम्‌ 
कार्येकारणस्वरूपं जगत्‌ समष्टिव्यष्टी वा, सह्‌-समुच्चितम्‌, ,वेद--जन्नाति, 
(सः), विनाशेत--नित्यस्त्रख्पभ्रकृत्युपासनात्‌ व्यष्ट्युपासनाद्वा, मृत्युम्‌ 
शरीरवियोगजन्यं दुःखम्‌, तीत्वा--अतीत्य, सम्भूत्या--कार्योपासनात्‌ समष्ट्‌- 
युपासनाद्वा, भमृतम्‌-मोक्षम्‌, अश्नुते--प्राप्नोति ॥ 


ये--जो मनुष्य, असम्भूतिम्‌-सत्वःरजस्‌-तमस्‌ गुणों वाली अव्यक्त 
प्रकृति की अथवा व्यष्टि की, उपासते--उपासना करते हैं, (ते) वे, 
अन्धम्तमः--गह्रे अन्धकार में, प्रविशम्ति--चले जाते हैँ। ये उ- और जो, 
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सम्भूत्याम्‌ महत्‌ आदि विकारमय सृष्टि में अथवा सर्माण्ट ` समष्टि में, रता:-- 
प्रक 50००-7८ 


रमे रहते हैं, ते--वे, भूयः इव--भोर अधिक गहरे, तमः--अन्धकार में, 
(प्रविशन्ति)--गिरते हैं । 


सम्धवात्‌ू--उत्पत्त_ अर्थात कार्यजगत्‌ से अथवा समष्टिवाद, से, 
अन्यत्‌ अन्य ही फल आहुः--कहते हैं, कारणरूप प्रकृति की उपासना अथवा 
च्यष्टिवाद से, अन्यत्‌--अन्य ही फल कहते हैं । इति--ऐसा, धीराणाम्‌--उन 
“विद्वान्‌ पुरुषों से, शुभुम--हमने सुना है, ये- जिन्होने, न:--हमें, तद्‌ 
उसका, विचचक्षिरे-उपदेश दिया है । 


य:--जो मनुष्य) सम्भूत्रिमु--कार्यरूप में परिणत सृष्टि ,अथवा 
समष्टिवाद तथा विनाशम्‌-_कारणरूप प्रकृति अथवा व्यष्ट्वाद, उभयम्‌-- 
दोनों को, सह--एक साथ, वेद--जानता है, (सः)--वह, विनाशेन-- 
कारणरूपप्रकृति के ज्ञान से अथवा व्यष्टिवाद से मृत्युम्‌-देह छुटने के भय 
को, तीर्त्वा-पार करके, सम्भुत्या कार्यरूप सृष्टि के ज्ञान से अथवा समष्टिवाद 
से, अमृतम्‌ मोक्ष को, अश्नुते--प्राप्त करता है । 


Those devoted to unmanifest nature or individualism 
enter blind darkness. Into greater darkness enter those who 
are involved in manifest nature or collectivism. 


One thing is obtained from the worship of manifest nature 
or collectivism, and another from that of unmanifest nature or 
individualism. Thus have we heard from the wise who ex- 
plained it to us. 

He who knows both nature manifest and unmanifest or 
individualism and collectivism overcomes death through un- 
manifest nature or individualism and enjoys immortality or 
release from the cycle of birth and death through manifest 
nature or collectivism. र 


इन मन्त्रों का मुख्य विषय सम्भुति और असम्भुति का ज्ञान है । 
सम्भूति और असम्भूति के स्वरूप को समझने के लिये इन तीनों (१२-१३-१४) 
मन्त्रों को एक साथ पढ़ना आवश्यक है। १३ में मन्त्र में 'सम्भूति' के स्थान 
पर 'सम्भव' शब्द का प्रयोग किया है और eva मन्त्र में पुनः 'सम्भूति' 
शब्द Hl WAT दुट्राया है। इससे सुम्धूति, सम्भव ओर -हिरावृत्त 


“सम्भूति' शब्दों का ans होता स्पष्ट है। “अपस्भूति की sma LA 
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मन्त्र में 'असस्मव' और १४वें मन्त्र में 'विनाश' शब्द का प्रयोग हुआ है । 
स्वभावतः सम्भुति आदि की भांति असम्भूति, असम्भव तथा विनाश भी 
एकार्थवाची होने चाहियें। धातुज यौगिक अर्थ की दृष्टि से 'सम्भूति' शब्द 
| उत्पत्ति और सिलत्राप. का बोधक है।' 'सम्भूति' का सृष्टि अर्थं सिद्ध हो 
| जाने पर 'असम्मूति' का अर्थ तत्सद्रशतड्धिन्नता न्याय से अनुत्पन्न प्रकृति 
स्वतः सिद्ध है। जो agag वह अनिवायंतः अविनाशी है। जो इस 
प्रकार अनादि-अनस्त्त है, उसी को दूसरे शब्दों में नित्य कहते हैं । १४बे मन्त्र 
में 'असम्भूति' के स्थान पर 'विनाश' शब्द का प्रयोग हुआ है। “वि 
-उपसर्ग ‘gi’ और 'नहीं' दोनों अर्थो में आता है, जैसे--विधर्म, विदेश आदि । 
यहां भी ‘fa’ निषेधक,है । अर्थात्‌ जिसका नाश न हो सके बहु “विनाश' है। 
यदि इस शब्द का प्रचलित अर्थ लिया जाये तो भी वह अत्यन्ताभाव का 
द्योतक नहीं है । वस्तुतः इन्द्रिययोचराभाव अथवा विद्यमान पदार्थ के अती- 
-रिद्रिय हो जाने को ही विनाश कहते हैं ।' सांख्यदर्शन के अनुसार किसी _भी 
कार्य का अपने कारण मे लय हो जाक्रर छिप जाना ही नाश कुहाता 
| Qt किसी कार्यवस्तु का सर्वात्मना नाश या अभाव नहीं हो सकता। 


अभिव्यक्ति अवस्था में आने के अनन्तर जब भी वह अपने उस रूप का 
“परित्याग करती है तो वह कार्यान्तर में अभिव्यक्त हो जाती हैया अपनी 
-कारणावस्था में चली जाती है | इसी स्थिति को हम उस कार्येवस्तु के नाश की 
स्थिति कंह देते हैं । इस प्रकार युहाँ “विनाश' शब्द “असम्भूति” का पर्यायवाचक 
उहरता है । इन मन्त्रों में 'सम्भूति' का अर्थ “उत्पन्न सृष्टि ओर 'असस्भूति' 
का “अनुत्पन्त प्रकृति' प्रकरणान्तगंत तकंसंगत है । 


अंसम्भति और सम्मृति शब्द जब आत्मा के सन्दर्भ में व्यवहृत होते 

हैं तो इनका अर्थ क्रमशः कारण और कार्य शरीर होता है। जगत्‌ में व्यापक 
कारणरूप प्रकृति का जो अंश हमारे भीतर है उसी का कल्पित नाम कारण 
शरीर है। कार्य शरीर दो हैं--सुक्षम और eat स्थूल शरीर सुक्ष्म 
शरीर का साधन है। जगत्‌ से सूक्ष्म शरीर का सम्पर्क उती के माध्यम 
से होता है ॥ उसी के द्वारा जीवात्मा अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता 
है । जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के कार्यकलाप का साधन है, वैसे ही 
सूक्ष्म शरीर जीवात्मा का । सूक्ष्म शरीर ४ ज्ञानेन्द्िय L ज्ञानेन्द्रिय, ५ तन्मात्रा, ५ प्राण, 


१. सम्भूतिः=सम्‌+भू +-क्तिन्‌ । सम्भव:--सम्‌ +-भू-अपू । 
२. णश्‌ अदर्शने । पाणिनि 
३. नाशः कारणलयः | सांख्य १-६६ 
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मुन, बुद्धि और अहंकार-“इन १० agi के समुदाय का नम है।' 
कतिपय विद्वान्‌ बुद्धि और अहंकार को एक मानकर सूक्ष्म शरीर को १७. 
का समुदाय बताते हैं। जीवात्मा का निर्देश मिलने पर सूक्ष्म शरीर हो. 
स्थूल शरीर को अपने कार्य में प्रवृत्त करता है । कारण शरीर के_ विकपितः 
ओर्‌ पुष्ट होने पर_ मनुष्य में ईश्वर - के प्रति अनुराग उत्पन्न होकर-वहू 
योगी बन जाता है । यदि कोई सूक्ष्म और स्थूल शरीरों की उपेक्षा करके: 
केवल कारण शरीर के विकास पर ध्यान देता है तो वह अंधेरे में रहता 
है क्योंकि सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के पुष्ट हुए बिना कारण शरीर का 


समुचित विकास संभव नहीं । विद्वेक ज्ञान संचित कर्मों को तो भस्म कर 


देता है, किन्तु जो कर्म फलोन्मुख हो चुके हैं fra जो कर्म फलोन्मुख हो चुके अर्थात्र जिनका फल भोगने जिनका फल भोगने के: 
लिये वर्तमान शरीर मिला है वर्तमान शरीर मिला है: बरे विवेक ज्ञान द्वारा भी नष्ट नहीं .होते । 
चोल की न समाप्ति फल भोग कर ही होती है। फूलोपभोग शरीर के -द्वारा- 
ही | अतएव जीवन्मुक्त की अवस्था में विवेक ज्ञान हो जाने पर 
भी शरीरपात नहीं होता। तब प्रारब्ध कर्मो से जनित दुःख, क्षुधा, तृषा, 
निद्रा, आसन, वसन आदि का क्रम चलते रहने सेःविवेक अवस्था में भीः 
कुछ न कुछ भोग की अवस्था बनी रहती है। मुक्ति का द्वार खटखटाने तक: 
जो शरीर साथ देता है उसकी उपेक्षा करना पाप नहीं तो क्या है ?.. इसी: 
प्रकार यदि कोई. कारण शरीर की उपेक्षा करके केवल qe तथा स्थूल 
शरीरों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित: रखता है तो भी उसका भविष्य अन्ध- 
कारमय रहेगा, क्योंकि. इससे वह चारवाकों और प्रकृतिवादी नास्तिकों की: 
भांति संसार में लिप्त हो जायेगां और तृष्णा से अभिभूत हो दुःख पाता रहेगा । 


प्रकृति का पुरुष" के साथ स्वस्वामिभाव_ है। प्रकृति भोग्य 'स्व' है 
और आत्मा त्मा भोबता “स्वामी” । प्रकृति विविध रूप में पुरुष के लिए भोग्यः 
पदार्थं गौर भोग-साधनों को प्रस्तुत करती है। ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति 
सर्वतोभावेन जीव के लिये प्रवृत्त रहती. है। चेतन तत्त्व जीव का--प्रयोजतः 
है भोग और अपवगं । प्राकृत _ पा की हलता करे कत 
होता है। aaa कार्यरूप र की _ अवहेलना करके केवल 
तत्त्वज्ञान में प्रवत्त रह कर कोई कैसे रह सकता है? भोग में साधनभूत 
सृष्टि का अधिक से अधिक ज्ञानः: MT तदनुसार उसका उपभोग आवश्यकः 
है । किन्तु यदि कोई उसी में अपने आपको खो देता है और गहराई में 
जाकर उसकी व्रास्तविकता:को :ज़ानने का प्रयास नहीं करता तो देहु ate. 


४. सप्तदर्शक लिङ्गम्‌ | सांख्य ३:5६ . 
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उसकी वांसनाओं में लिप्त रह कर जन्म-जन्मान्तर के रूप में फंस कर अपने 
दूसरे प्रयोजन-अपवर्ग--की प्राप्ति से वंचित हो जाता है । अतएव पूर्णतः सुखी 
होने के लिये कारण और कार्य दोनों रूपों में प्रकृति का ज्ञाव-अस्कश्यक है । 
प्रकृति से विकृति की अवस्था में आने पर उसका प्रथम विकार या 
परिणाम 'महत्‌' कहाया। इसी को विश्वबुद्धि या प्रकृति में सर्वत्र व्याप्त 
विश्वान्त:करण ,कह सकते हैं। उस (महत्‌) से अहंकार, की उत्पत्ति हुई ।. 
अहंकार भेद का सिद्धान्त है। अहंकार का काम पृथक्करण अर्थात्‌ 
समष्टि में से व्यष्टि का निर्माण करना है । व्यक्तित्व अहंकार के बिना नहीं 
वनता और व्यक्तित्व के विना न सृष्टि बन सकती है भौर न रह सकती है । 
परन्तु इस अहंकार का मूल महत्‌ में है--यह न.भूलना चाहिये। 
सम्भूति' शब्द का एक अर्थ है--मिलकर (सम्‌) होना (भूति) । १ 

व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्त्व देना 'सम्भूति' है। इसके विपरीत 
समाज की उपेक्षा करके व्यक्ति को अधिक महत्त्व देना 'असम्भूति' है। * 

a में कहा है कि जो लोग व्यूक्तिवाद को. उपसना करते हैं वे अन्धकार 
में पड़ते है.4 निजी स्वार्थं को ही सव कुछ समझने वाला व्यक्ति नैतिकता 
से दूर हो जाता है । अपने 'अहम्‌' को तुष्टि के लिये हजारों लाखों निर्दोष 
व्यक्तियों का संहार करने में संकोच नहीं करता । अपनी तिजौरी भरने के 
लिये खाद्य पदार्थों और जीवनदायिनी औषधियों तक में मिलावट करके लोगों 
की जान से खेलने में उसे कोई दोष दिखाई नहीं देता । चांदी के चन्द टुकड़ों 
के लिए अपने देश से विश्वासघात करके शत्रु की सहायता करने में उसकी 
आत्मा उसे नहीं कचोटती | जब इस प्रकार व्यक्तिवाद की उपासना करने 
वाले लोग समाज में बढ़ जाते हैं तो सारा समाज दूषित हो जाता है। 
अन्ततः उस दूषित समाज में रहने वाले व्यक्ति का भी दम घुटने लगता है। 
तव वह उसमें से निकलना चाह कर भी नहीं निकल पाता । अपने ही द्वारा 
उत्पन्न अन्धकार में रास्ता न पाकर वह अनवरत भटकता रहता है । ऐसे 
व्यक्तिवादी लोगों के विषय में _भत हरि ने लिखा है--“जो लोग अपने | 
स्वार्थ की वलि देकर भी दूसरों का हित साधन करते हैं, ऐसे सत्पुरुष तोः 
कोई-२ होते हैं । सामान्य जन अपने स्वार्थ को वाधा पहुँचाये बिना दूसरों के 
काम आते हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं वे राक्षस 

हाते हैं । किन्तु जो विना कारण दूसरों को कष्ट देने में प्रसन्नता अनुभव , 
करते हैं, वे कौन हैं--हम नहीं जानते U 


५. एके सत्पुरुषा: पराथंघटका: स्वार्थ परित्यज्य ये, 


सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२२८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 004्नेछयात्म मीमांसा 


वेद के शब्दों में “जो अपने सखा-सहयोगी-पड़ोसियों का पोषण-सहाय 
नहीं करता, अकेला खाने वाला . ऐसा व्यक्ति पाप BANI है। Bata! भोग्य 
निश्चय ही स्वयं उसके नाश का कारण बनता है।”* केवल स्वार्थ में रत 
रहने वाला व्यक्ति अपार वैभव का स्वामी होकर भी अशान्त बना रहता 
है । वेद की बात को दुहराते हुए गीता में कहा है--“जो मात्र अपन लियि 
पकाते हैं वे पापी मानो पाप का ही भोजन करते- पाप खाते हैं । 


परन्तु व्यक्ति की उपेक्षा करके समष्टि के हितर के हितसाधन की वा की बात भी 
नहीं बन सकती । एक २ इंट को जोड़ कर दीवार बनती है । इंटे कैसी भी 
हों, दीवार अच्छी बन जाये--यह नहीं हो सकता | कमजोर ईंटों से मज़बूत 
दीवार नहीं बन सकती । व्यक्तियों से समाज बनता है । व्यक्ति की-वितान्त 

उपेक्षा करके स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं. स्वस्थ समाज क॑ Lat जासकती । व्यक्ति के गुण 
ओर सामर्थ्ये का आदर न करके.टके सेर भाजी टके सेर खाजा' के सिद्धान्त 
परुँआधारित साम्यवादी समाज देर तक नहीं टिक सकता । व्यक्ति के कुचले 
जाने पर जब आत्मा विद्रोह करती है तो कालान्तर में समष्टि में भी विद्रोह 
की अग्नि भड़क उठती है। इसलिये उपनिषद्‌ ने कहा कि व्यक्तिवादी at 
अंधेरे में घक्के-खाता-ही है, समाजवादी उससे भी घने अनः उससे भी घने अन्धकार में गिरता है । 
स्वतन्त्रता तथा वैयक्तिक अधिकारों के लिये व्याकुलता, मनुष्य की मूल 
भ्रवत्तियों में से एक है । दुबेल से दुर्बल व्यक्ति भी अधिकारों के प्रति सचेष्ट 
रहता है.। अधिकारों के प्रति मोह किसी से छूटते नहीं बनता:1/४अहम्‌' का 
दूसरा नाम व्यक्ति है। इसलिये अधिकारों को व्यक्तित्व का चैतन्य स्वरूप 
कहा जाता है.। डा० राधाकृष्णन ने पुरुषार्थचतुष्टय (धर्म-अथं-काम-मोक्ष) के 
सन्दर्भ में 'अर्थ' की चर्चा करते हुए लिखा है--“अथं मनुष्य के आथिक एवं 
राजनैतिक जीवन--सत्ता तथा सम्पत्ति के प्रति उसके आकर्षण पर ध्यान 
देता है। सम्पत्ति-के प्रति लगाव मनुष्य की मूल प्रवृत्ति--उसका स्वभाव है । 
जब तक हम मनुष्य के मन की संरचना को नहीं बदल देते तब तक उसके 


तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं निघ्नन्ति स्वार्थाय ये, 
ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥ नीतिशकम्‌ ७४ 


६. मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य। नार्यमणं 


पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवृति केवलादी ॥ 


ऋग्वेद १०/११७/६ 


७. भुञ्जते ते ₹ त्वघं पापा ये 'पचन्त्यात्मकारणात्‌ । गीता ३/१३ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मन से व्यक्तिगत सम्पत्ति के भाव को नहीं निकाला जा सकता ।” 


विकासवाद के नाम पर प्रसारित आधुनिक विचारधारा ने मनुष्य को 
नितान्त व्यक्तिवादी वना कर उसे पशुओं की कोटि में डाल दिया है। डाविन | 
और उसके अनुयायियों की मान्यता के अनुसार प्रकृति में स्वार्थपरता का 
साम्राज्य है। सृष्टि में योग्यतम को जीने का अधिकार है; और योग्यता काः 
अर्थ शारीरिक इष्टि से वलवान्‌ है । मात्स्यन्याय के अधीन हर बड़ी मछली 
अपने से छोटी मछली को खाजाती है। बिल्ली चूहे को, कुत्ता बिल्ली को , 
झोर भेड़िया कुत्ते को मार कर खा जाता हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली 
सिह सबको खा जाता है । प्रकृति अथवा सृष्टि का अंग होने से मनुष्य इस 
नियम का अपवाद कैसे हो सकता है ? इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं 
कि हमारा अस्तित्व दूसरों के संहार पर निर्भर है। यदि हम जीना चाहते हैं 
तो दूसरों को मारना होगा I 


परन्तु मनुष्य, मनुष्य है। उसकी सृष्टि मछलियों ओर भेड़ियों से 
प्रेरणा लेकर जीने के लिये नहीं हुई है । मनुष्य को मात्र अपने अस्तित्व के 
लिये नहीं, दूसरों के लिये जीना होता है । यदि सवसे बलवान्‌ को ही जीने का 
अधिकार होता तो हममें से कोई भी आज जीवित न होता। बच्चा सबसे 
fader होता है। माता पिता उससे कहीं अधिक समर्थ होते हैं। किन्तु फिर 
भी बच्चा जीवित रहता है । माता पिता अपने आप भूखे नंगे रह कर भी 
बच्चे का पेट भरने और तन ढांपने का यत्न करते है। इतना ही नहीं, 
आवश्यकता पड़ने पर अपनी जान पर खेल कर भी उसकी रक्षा करते हैं | 
वस्तुतः माता पिता की इच्छा होती है--मैं एक हूं, अनेक gare | यही 
इच्छा समाज की आधारशिला है। यदि संसार से मोह ममता उठ जाये, 
प्रकृति में दया भावना न रहे तो मनुष्य का ही नहीं, अनेक पशु-पक्षियों तक 
का धरती पर अस्तित्व न रहे । एक दूसरे के सहयोग से ही हम जीते हैं । 


व्यक्ति को महत्त्वपूर्ण मान कर चलने का फल कुछ ओर होता है भोर 
समाज को मुख्य मान कर चलने का फल कुछ ओर होता है । समाजवाद में 


8. Artha takes note of the economic and political life of 
man—his craving for power and property. The urge: 
which gives riseto property is something fundamental 
in human nature. Unless we change the constitution of 
mind, we cannot eradicate the idea of personal property. 


—Hindu View of Life P. 57. 
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प्टके सेर भाजी टके सेर खाजा? होने से व्यक्ति की बुद्धि और सामर्थ्य 
कुण्ठित होकर रह जाते हैं । जिस समाज में वैयक्तिक विकास का अवसर नहीं 
रहता वह बौना बन रह जाता है, क्योंकि मनुष्य से ही कोई राष्ट्र महान्‌ 
और शक्तिशाली बनता है ।' कुछ इने गिने असाधारण व्यक्तियों के जीवन से 
इतिहास बनता है ।” वही समाज को दिशा देते हैं । जार्ज वर्नाडे शा ने कहा 

z कि संसार की उन्नति का श्रेय मूर्खो को जाता है ।' लीक से हट कर 
` चलने वाले लोगों को समाज मुखं कहता है--उनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे ही 

'लोग क्रान्ति करके समाज को कुछ का कुछ बना देते हैं। उनके सपने साकार 
होते हैं । तब वे युग पुरुष कहलाने लगते हैं। गांधी और टैगोर, वोस और 
“रमन, दयानन्द और अरविन्द, तिलक और गोखले, टाटा और fagar Ñ 
एक २ व्यक्ति ने जो कर दिखाया उसे लाखों करोड़ों व्यक्ति मिल कर नहीं 
कर सकते । समाज इन व्यक्तियों के पीछे चल कर ही उन्नति कर सका । 
आधुनिक भारत उन्हीं की व्यक्तिगत साधना का मूर्तरूप है । इंगलँण्ड और 


अमरीका का विकास व्यक्तिवाद पर आधारित है । 


, परन्तु मनुष्य की तात्त्विक शक्तियों में स्वत: विकास की क्षमता नहीं 
be | उनके लिव कसि आहा सा के लिये बाह्य साधनों की अपेक्षा होती है। यदि किसी 
e जाये जहां खाने पीने को तोंध्सव_सुवि- 
'धाय सहज सुले कन्तु मनुष्य नाम का प्राणी दूर २ तक कहीं न हो तो 


NN 


उसके शरीर का विकास भले हो जाये, उसके आत्मा का विकास कभी नहीं 
हो पायेगा । आत्मा के विकास के लिये अन्य आत्माओं के साथ सम्पर्क नितान्त 


आवश्यक है । स्नेह, सहिष्णुता, आत्मसंयम आदि आध्यात्मिक गुणों तथा 
बौद्धिक शक्तियों का विकास तभी संभव है जव मनुष्य को समाज के दीच 
रहने का अवसर मिले । भाषा विचारों के. आदान प्रदान का माध्यम है I, 
अकेले व्यक्ति को उसकी अपेक्षा नहीं होती । स्वभावतः ऐसे व्यक्ति का बौद्धिक 
विकास अवरूद्ध हो जाता है । ऐसे अनेक व्यक्ति भी मिल जायें तो उनसे जो 
समाज बनेगा वह गूंगों बहरों की भीड़ होगी, समाज नहीं । समाज व्यक्तियों से 
बनता है--समाज को बनाने वाले व्यक्तियों से पृथक्‌ समाज की कल्पना नहीं 


9. Men make a nation great and strong. 


10.. History is nothing but the life story ofa few stout 
men. 


11. The credit of all progress in the world goes to the 
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की जा सकती । इसलिये समाज के प्रत्येक सदस्य के हर प्रकार के हित पर 
-इष्टि रखना समाज का धमं है । 


व्यक्ति और समाज का वही संवन्ध है जो शरीर ओर उसके और समाज का वही संवन्ध है जो शरीर ओर उसके अवयवों 
'का.। जव शरीर ज्वरप्रस्त हो जाता है तो शरीर का प्रत्येक अंग पीडा 
अनुभव करता है ओर उसकी चिकित्सा में तत्पर हो जाता है । इसी प्रकार 
आंख, कान. नाक, हाथ, पैर, सिर आदि शरीर के अंगों में से कोई रोगी 
होता है तो समूचे शरीर को कष्ट होता है । यही कारण है कि सारे शरीर की 
तुलना में अत्यन्त तुच्छ एक दांत के ददै को दूर करने के लिये सारा शरीर 
इधर से उधर ater फिरता है । किन्तु रोग के असाध्य होने पर sa निकाल 
कर बाहर फेंक दिया जाता है । दुघंटना में घायल हाथ को बचाने का भरसक 
प्रयत्न किया जाता है; परन्तु जब उसके कारण सारे शरीर का अस्तित्व 
सन्दिग्ध हो जाता है तो उसे काट कर फेंकना पड़ता है। जब एक आंख के 
रुग्ण होने पर दूसरी आंख के जाने और परिणामस्वरूप निपट अन्धा हो जाने 
का डर हो जाता है तो रुणण आंख को निकाल दिया जाता है । इतना ही नहीं, 
आवश्यकता पड़ने पर फेफड़े और गुर्दे जैसे अत्यन्त उपयोगी अंगों तक को 
gaa कर दिया जाता है । इसी प्रकार यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का हितसाधन 
समाज का कत्तंव्य है तथापि यदि कोई व्यक्ति समाज की सुख-शात्ति के लिये 
खतरा बन जाता हैं तो उसे आवश्यकतानुसार कुछ समय के लिये अथवा सदा 
के लिये समाज से दूर कर देना ही समाज का धमं हो जाता है । व्यक्ति और 


समाज के हितों में यदि परस्पर विरोध या संघर्ष की स्थिति आजाये तो समाज 
मुख्य-ओर व्यवित का हित गोण होगा । 


व्यक्तिवादी विचार धारा के अनुसार व्यक्ति साधन नहीं साध्य है । 
समस्त सामाजिक संस्थाओं का एकमात्र केन्द्र व्यक्ति है। अपनी बौद्धिक 
अथवा मानसिक शक्तियों का विकास तथा सभ्यता का सृजन करने में व्यक्ति 
तभी समर्थ हो सकता है जब उसे अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाये। 
उस पर किसी प्रकार का नियन्त्रण उसके समुचित विकास में बाधक होगा । 
'किन्तु इस प्रकार के व्यक्तिवाद में सम्पूर्ण सत्ता और सम्पत्ति कुछेक व्यक्तियों 
के पास सिमट कर रह जाती है। परिणामतः समाज का सन्तुलित विकास 
न होने से विषम्रता में वृद्धि होकर अनेक प्रकार के उपद्रवो अथवा विप्लवों-क्रा 

म होता, है | 


व्यक्तिवादी मनष्य अपने लिये खाने पीने के साधन जुटा कर अपनी 
तात्कालिक आवश्यकताओं को प्रा कर सकता दै । परन्तु यदि यह स्वार्थ 
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भावना इतनी बढ़ जाये कि वह दूसरों की परवाह न करके सब कुछ अपने 
लिये समेटने लगे तो इसका परिणाम संघषं और अन्ततः विनाश के सिवा कुछ 
नहीं होगा । इस प्रकार के व्यक्तिवाद से समाज में जो प्रतिक्रिया होती है वह 
व्यक्तिवाद की अन्त्येष्टि करके ही शान्त होती है। यह ठीक है कि प्रत्येक 
व्यक्षित को रहने के लिये मकान चाहिये । परन्तु इतना सा ही विचार करके 
यदि सब लोग मनमाने ढंग से अपने २ मकान बनाते चले जायें तो अन्ततः 
सभी को अनेकविध असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर 
यदि सार्वजनिक हित के नाम पर बड २ पार्क और चौड़ी २ सड़कें बनाने के 
लिये वैयक्तिक स्वामित्व के मकानों को धराशायी कर दिया जाये तो घूमने- 
फिरने और सेर सपाटे के लिये तो अनेक सुन्दर और आकर्षक स्थल वन 
जायेगे; किन्तु यदि सिर छुपाने के लिये स्थान नहीं रहेगा तो इन सुविधाओं 
को लेकर कोई क्या करेगा ? अतएव व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में यह 
सार्वभौम नियम है कि किसी व्यक्ति को वहीं तक स्वतन्त्रता मिल सकती है 
जहां तक उसकी स्वतन्त्रता अभ्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता में बाधक न हो। 


यदि व्यक्ति पर यह प्रतिबन्ध लगाया जाये कि वह अमुक समय खाये, 
सोये, खेले या कार चलाये तो यह उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आक्रमण 
होगा । किन्तु समाज ऐसे प्रतिबन्ध लगा सकता है fa gg रात्रि में नियत 
समय के पश्चात्‌ लाउड स्पीकर का प्रयोग न करे, क्योंकि" वैसा करने पर 
समाज की दूसरी इकाइयों की निद्रा में विध्न पड़ने से उन्हें कष्ट पहुंचेगा ॥ 
समाज यह नियम भी बना सकता है कि नगर की सीमा में कोई २० मील 
प्रति घण्टा से अधिक की गति से कार नहीं चला सकेगा । कहते हैं कि रुस 
जब स्वतन्त्र हुआ था तो पुलिस के सिपाही ने सड़क के बीच चलते हुए किसी 
व्यक्ति को एक ओर होकर चलने को कहा। यह व्यक्ति बोला--'रूस स्वतंत्र 
है, मैं स्वतन्त्र हूं, इसलिये मैं जहां चाहे चल सकता हूं । सिपाही ने कहा-- 
ठोक है- खस स्वतन्त्र है, ड्राइवर भी स्वतन्त्र है, इसलिये वह जहां चाहे 
अपनी कार चला सकता है।' कुछ ठहर कर सिपाही फिर बोला- “किन्तु 
जानते हो, परिणाम क्या होगा ? तुम कबर में होगे और वह जेल में होगा n 
स्वतन्त्रता का अथं उच्छु बलता या' स्वेच्छाचारिता नहीं है। 

—— ~l 


12. Russia is free ; I am free : I can walk wherever I like. 
Russia is free ; the driver is free; he can drive where- 
ever he likes. You know the result? You will bein 
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सम्भूति और असम्भूति के फल अपने आप में विलक्षण अवश्य हे 
परन्तु दोनों ही न्यूनाधिक अन्धकार में घकेलने वाले हैं। वस्तुतः ये दोनों 
अकेले २ ही wat में घकेलते हैं। दोनों का समन्वय हर प्रकार से सुख की 
स्थिति में पहुंचाने वाला है । ‘ag वेद! शब्द व्यक्ति और समाज में साम्‌ सामंजस्य; 
की बात कहते हैं । प्रत्येक हितकारी नियमों में व्यक्तिवाद का महत्व | 
चाहिये तो सर्वेहितकारी बातों में समाज की प्रधानता होनी चाहिये । 
समाज व्यवस्था में दोनों का सब्तुलन अपेक्षित है। महि पतञ्जलि द्वारा 
योगदर्शन में प्रतिपादित नियमों "के पालन में _ व्यक्ति स्वतन्त्र है तो उनके 
द्वारा fifa ait ` के पालन में वह परतन्त्र है। नियमों का पालन नुहीं 
होगा तो व्यक्ति का विकास नहीं होगा । यमों का पालन नहीं होगा तो समाज 
टूट जायेगा । जव्‌ समाज टूट जायेगा तो व्यक्ति कहां बचेगा ? नियमों का 
पालन करता हुआ मनुष्य असमय की मृत्यु से बचेंगा तो अहिसा आदि के 
अनुष्ठान से वह समाज को जीवन देगा । व्यक्तिवाद व्यक्ति को उन्नतिका 
अवसर देता है तो समाजवाद उस उन्नत व्यक्ति को समाज के लिये उपयोगी 
बनाता है । वैध उपायों से धन कमाने के लिये व्यक्ति स्वतन्त्र है, किन्तु उस 
अजित राशि का एक भाग समाज को देने के लिये वह आयकर आदि के 
सामाजिक नियमों से बंधा है। विवाह करने न करने में व्यक्ति स्वतन्त्र है 
किन्तु ब्रह्मचर्यं का पालन करने न करने के विषय में वह स्वेच्छाचारी नहीं हो ' 
सकता | अपनी पसन्द के. वस्त्र पहनने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है, किन्तु पहनने 
न पहनने में वह वसा स्वतन्त्र नहीं है । इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन के लिये 
नियमों तथा सामूहिक जीवन के लिये यमों का पालन आवश्यक है। 


समष्टि के आधार. के पर्‌ व्यष्टि है। 'जगत्यां जगत्‌’ में इसी महत्त्वपूर्ण 


सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। "जरा मैं सप्तम ननित द । सप क्ति. है । सप्तमी 
का अर्थ आधार, आश्रय, निवार निवास' है। जगत का आधार जगती है। वसे ही 
व्यक्ति का आधार समष्टि या समाज है । पशु-पक्षी तक अंशतः पराधीन हैं । 
C >> Ka 
मनुष्य तो सर्वथा पराधीन दै--जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त समाज पर आश्रित 
है । माता-पिता से शरीर का पोषण पाता, गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करता और 
न जाने समाज की कितनी इकाइयों से अन्न, वस्त्र, आवास, औषधि, यातायात 
के साधन आदि उपलब्ध करता है । व्यक्ति परिवार पर, परिवार ग्राम पर, 


आम प्रदेश पर, प्रदेश देश पर और इसी प्रकार जगत्‌ जगती पर आश्रित है। 


१३. शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि तियमाः । योग० २-३२ 


१४. अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः । योग० २-३० 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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"२३४ अध्यात्म मीमांसा: 


व्यक्ति अपने जीवन के लिये समाज व राष्ट्र का ऋणी है। अतएव उसके 
“लिये समाज व राष्ट्र सेव्य हैं । जो व्यक्ति समाज से लेता ही लेता है, वदले 
में देता कुछ नहीं वह ऋणी रह कर मरता है। 


जो बात व्यक्ति और समाज के विषय में सत्य है, वही राष्ट्र और 
“विश्व के सन्दर्भ में सत्य है । विश्वयुद्ध की स्थिति में कोई भी राष्ट्र अपने 
आपको सुरक्षित अनुभव नहीं करता। जो जलता नहीं उसे भी सेक लगे 
-बिना नहीं रहता । वैसे ही जब तक प्रत्येक देश सुखी और समृद्ध न होगा 
तब तक विश्व में शान्ति और व्यवस्था को खतरा वना रहेगा। यही कारण है 
fr विकसित देश, अविकसित तथा विकासशील देशों के विकास में सहयोग 
देने को वाध्य हैं । प्रत्येक राष्ट्र के हित में विश्व का और विश्व के हित में 
प्रत्येक राष्ट्र का हित निहित है। 


विडम्वना यह है कि हम यह तो जानते हैं कि सूर्य का अपने चारों ओर 
"घूमने वाले ग्रहों-उपग्रहों से क्या सम्बन्ध है। हम उन सूक्ष्मतम परमाणुओं 
के विषय में भी बहुत कुछ जानते हैं जिनसे इस विशाल ब्रह्माण्ड की संरचना 
हुई है । किन्तु मनुष्य-मनुष्य के वीच के सम्बन्ध के विषय में हम निपट 
अनजान हैं । हमारा व्यक्तिगत सुख-दुःख अधिकतर उस समाज केनसुख-दु: खं 
- पर निर्भर करता है जिसमें हम रहते हैं। एक पराधीन राष्ट्र में सामान्यतः 
किसी व्यक्ति की उन्नति की आशा नहीं की जा सकती । जिस देश में अधिसंख्य 
लोगों का वौद्धिक स्तर सामान्य से नीचे हो उसमें प्रतिभा का विकास 
आसानी से संभव नहीं होगा । जिस समाज में कोई जन्म लेता, पालन पोषण 
पाता और शिक्षा-दीक्षा ग्रहण.करता है उस समाज के स्तर का .उसके बौद्धिक 
तथा नेतिक विकास पर: प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । किसी देश की 
सामान्य आथिक स्थिति का उसके नागरिकों की सुख. समृद्धि में बहुत बड़ा 
हाथ होता है । चारों ओर फैली गन्दगी के बीच कोई अकेला व्यक्ति स्वयं 
स्वच्छ रह कर भी स्वस्थ नहीं रह. सकता । मनुष्य सामाजिक प्राणी है । 
समाज में एक दूसरे के सहयोग के विना काम नहीं चल सकता | 


परन्तु सामूहिक रूप से जीवित रहने के लिये हमें ऐसे नियमों की 


रचना करनी होगी जिससे हम व्यवस्थित जीवन का सुजन करके प्रत्येक 


ब्यक्ति को उसकी वयक्तिक आवश्यकताओं की ofa करने के लिये अनुकूल 
अवस्थाओं की सृष्टि कर सके । नियमों के पालन से स्वतन्त्रता नष्ट नहीं 
होती, वरन्‌ सबल एवं व्यापक हो जाती है। ऐतिहासिक अनुभवों ने ऐसे 
नियमों की, हुना कडा खोडी, है, जितके RAs wee PAPAL मू हिक 
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सन्त्र-१ २, १ ३, १४ २३५ 


"हित की इष्टि से विवश किया जा सकता है । परन्तु यह तभी संभव होगा 
'जब व्यक्ति को यह विश्वास हो जाये कि उसके जिस अधिकार पर अंकुश 
लगाया जा रहा है उससे उसके व्यक्तित्व पर कोई आघात नहीं होगा, उसकी 
“रचनात्मक प्रवृत्ति में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा । i 


अधिकारों का जुन्म समाज में _होता है । समाज़ की स्वीकृति के विना l 
अधिकार बलात्कार है | समाज व्यक्ति को ऐसे ही अधिकार देता है जिनके 


माध्यम से अन्ततः सामाजिक हित संभव हे म से अन्ततः सामा गभव हो सके । प्रत्येक अधिकार सामान्य 


“चेतना एवं कल्याण की भावना से उत्पन्न होता है । अधिकारों का निर्णय 


'मनमाने ढंग से नहीं हो सकता . सार्वजनिक हित अधिकार का लक्ष्य है। 
अधिकार स्वार्थमय दावा नहीं है । ऐसा होता तो उससे नैतिकता की उपलब्धि 
कभी न हो पाती । वैयक्तिक अधिकार का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास 
या उत्थान है । राजनीति शास्त्र के विख्यात विद्वान्‌ प्रोफेसर लास्की के 
“अनुसार “अधिकार जीवन की वे दशायें छै जिनके विना कोई मनुष्य अपना 
बिकास नहीं कर सक्ता 1" ; 


कतिपय विद्वान्‌ 'तास्ति सम्भूतिजंगत उत्पत्यादियंस्मात्‌ स असम्भूतिः f 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस मन्त्र (१२) का यह अर्थ करते हैं--“जो यह 
मानते हैं कि परमेश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति आदि नहीं करता, अपितु ये सव 
कार्य स्वभावतः आप ही आप होते रहते हैं वे घोर अन्धकार में प्रवेश करते 
हैं । परन्तु जो केवल परमेश्वर से ही जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं अर्थात्‌ उसे 
'निमित्त कारण ही नहीं, उपादान कारण भी मानते हैं अथवा ब्रह्म को ही 
जगद्रूप में परिणत हुआ जानते हैं वे उससे भी गहरे अन्धकार में गिरते हैं ।” 
तदनुसार ही वे शेष दोनों मन्त्रो का अर्थ इस प्रकार करते है--“जो जगत्‌ 
की उत्पत्त्यादि परमेश्वर से मानते हैं वे अध्यात्म में लीन रहते हैं और जो 
ऐसा नहीं मानते हैं वे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रवृत्त होते हैं दोनों की 
अपनी २ उपयोगिता है। भौतिक विज्ञान और आत्मज्ञान दोनों में एक साथ 
प्रवृत्त रहने वाले भौतिक विज्ञान को सहायता से मृत्यु को पार कर आत्मज्ञान 
के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं।” गीता में भौतिकवाद ओर अध्यात्मवाद में 
एक्‌ २ की उपासना करने वालों_की-असुर संज्ञा है ऐसे. लोगों की मान्यता है 
fa “यह जगत्‌ मिथ्या है, निराधार है | इसकी उत्पत्त्यादि में ईश्‍वर का कोई 


15. Rights are those conditions of social Jife without which 
no man can seek to be himself at his best- 


ठ — Harold Laski in ‘Grammar of Politics.” 
-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२३६ मीमांसा 


हाथ नहीं । स्त्री पुरुष के परस्पर संयोग से यह सूष्टि बनती रहती है । काम 
के लिये ही जगत्‌ रचा गया है ।”५ इस प्रकार यहां ईश्वर को न मानने वाले 
नास्तिकों-चार्वाकों और ईश्वर को ही सब कुछ मानने वाले तथा जगत्‌ को 
मिथ्या कहने वाले अद्वैतवादियों-दोनों को ही असुर नाम से पुकारा गया 
है और दोनों को अन्धकार में प्रवेश करने वाला कहा है। 


एक अन्य व्युत्पत्ति a संभूतिः असम्भुति' के अनुसार जो लोग यह्‌ 
मानते हैं कि मृत व्यक्ति की पुनः उत्पत्ति नहीं होती अर्थात्‌ इस शरीर के 
अन्त के साथ ही मुक्ति हो जाती है, वे घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं । 
यजुर्वेद भाष्य में इन मन्त्रों का अर्थ करते हुए उवटाचायं लिखते हैँ--“मृत 
का पुनर्जन्म नहीं होता । अतः इस शरीर के ग्रहण करने और समय आने पर 
इसका अन्त होने में मुक्ति है । यमनियमों से बंधे हुए अविनाशी आत्मा जैसा 
कोई तत्त्व नहीं है । ऐसा मानने वाले असंभूति के उपासक अज्ञानरूप अन्धकार 
में प्रवेश करते हैं । परन्तु उससे भी गहरे अन्धकार में वे लोग प्रविष्ट होते हैं 
जो सम्भूति की उपासना करते हैं अर्थात्‌ जो यह मानते हैं कि मैं आत्मा के 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हूं । इसके विपरीत जो संभूति और असंभूति दोनों 
को एक साथ जानता है अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्यादि के कर्त्ता के रूप में ब्रह्म 
ओर नाशवान्‌ शरीर दोनों को एक साथ जानता है, ऐसा योगी विनाशी शरीर 

“से मृत्यु को पार करके आत्मज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करता है 17" 


१६. असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ गीता १६-५ 


१७. मृतस्य सतः पुनः संभवो नास्ति । अतः शरीरग्रहणादेवास्माकं 
मुक्तिरेव । न हि विज्ञानात्मा कश्‍्चिदनुच्छित्तिधर्मास्ति यो यमनियमेः 
संबध्यते । एवं ये उपासते ते अन्धमज्ञानलक्षणं तमः प्रविशन्ति । ततो- 
ऽपि बहुतरम्‌ तमः प्रविशन्ति ये संभूत्यामेव रताः । आत्मैवास्मि 
नान्यत्किचिदस्तीत्यभिप्रायः । संभूति च समस्तस्य जगतः संभवै- 
Fed च परं ब्रह्म । विनाशं च विनाशिशरीरं च । यः योगी तदुभयं 
वेद जानाति। सह एकीभूतम्‌ । शरीरग्रहणेन ज्ञानोत्पत्तिहेतूनि 
कर्माणि करोति। सः विनाशेन विनाशिना शरीरेण मृत्यु तीर्त्वा 


उत्ता संभूत्य आत्मविज्ञानेन अमुतमइनुते अमृतत्वमश्नातीत्यथे: | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection. 
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हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्व पुषन्तपावण्‌ सत्यधर्माय wey ॥१५॥ 


हे पूषन्‌ पोषक ! सत्यस्य--ब्रह्मणः यथार्थस्य वा, मुखम्‌ मुखमिव 
प्रधानरूपं स्वरूपं वा, हिरण्मयेन--ज्योतिमंयेन, पात्रे पात्रेण --नपिधानभूतेन आवर- ' 
णेन अपिहितम्‌ू--आच्छादितम्‌ । ततू--आवरणम्‌, सत्यधर्माय--यथार्थज्ञानस्य, 
इष्टये--दर्शनाय, त्वम्‌, अपावृणु--अपसारय ॥ 


हे पूषन्‌ पोषक भगवन्‌ ! सत्यस्य--ब्रह्म का या यथार्थज्ञान का, मुख, 
हिरण्मयेन--सुनहरे, पात्रेण--ढकने से, अपिहितम्‌--ढका हुआ है। तत्‌ उसे, 
सत्यधर्माय “यथार्थज्ञान की, दृष्टये--प्राप्ति के लिये, त्वमू--आप, अपाबृणु-- 
दूर करदें, हटादें । 


The face of truth is covered with a golden lid. Unveil, 
O Pushan (Fosterer), so that we may see the truth and 
follow it. 


मनुष्य का झुकाव प्रायः गत मन्त्रों में वणित अविद्या और संभूति की 
ओर रहता है । उसका मुख्यं कारण यह है कि सत्य का मुख--स्वरूप स्वर्णमय 
देदीप्यमान पात्र से ढका है । हिरण्मय पात्र भक्षराथं से वित्तमोह का सुचक है। 
किन्तु वास्तव में यह लाक्षणिक प्रयोग है. बर ऐसे सभी पदार्थों का वाचक है 
जिनके रमणीय रूप को देख कर मनुष्य सहज ही आकपित हो जाता है। यह 
संसार चांदी के समान चमकती सीपी है; किन्तु हम इसे चांदी समझ बैठते हैं। 
पीतल में सोने का भ्रम हो जाता है । विषयों की आपात रमणीयता उनकी 
वास्तविकता को तिरोहित कर देती है । विष का माधुयं उसके विषत्व को भुला |. 
देता है । संसार की चमक दमक में मुग्ध होकर हम यह भूल जाते हैं कि हर! 
चमकने वाली वस्तु स्वर्ण नहीं होती ।' 


मनुष्य की आंखें विज्ञान की चमक से चुंधिया गई हैं। विद्या से दूर 
हट कर वह मात्र अविद्या में. फंस कर रह गया है। प्रत्येक व्यक्ति आपादमस्तक | 


1. All that glitters is not gold. 
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अपने स्वार्थ में लिप्त और पराथं से नितान्त विमुख है । यह सव मोह का परि-- 
णाम है । प्रभु की कृपा से ही यह मोह का आवरण हट सकता है। इसलिये 
उसी से यह प्रार्थना की जाती है कि हे पूषन्‌--सवका पोषण करने वाले 
परमेश्वर ! तू उस आवरण को हटा दे जिससे हम सत्य का दर्शन करके उसे 
धारण कर सकें । उस आवरण के हटते हौ हम प्रकृति विद्या के कारणः 
सांसारिक पदार्थों का अतियोग न करके यथायोग करने लगते हैं। तव व्यक्ति-- 
बाद से हट कर हम सवंहितकारी नियमों का पालन करते. हुए सवकी उन्नति 
में अपनी उन्नति मानने लगते हैं । यही सत्य का दर्शन और धारण करना है। 


सत्य का इतना मान इसलिये है कि वही धर्म का पर्याय है। बृहदारण्यकः 
उपनिषद्‌ में लिखा है--“जो धमं है वही सत्य है । इसीलिये सत्य कहने पर 
कहा जाता है कि धर्म कहता है और धमं .को कहने पर कहा जाता है कि सत्य 
कहता है। सत्य और धर्म दोनों वास्तव ग्रे एक ही वसतु हैं ॥ ब्रह्म का भीः 
अपर नाम सत्य है U 'सत्यम्‌',शब्द स-त-यम्‌ इन तीन .भक्षरों से बना है।. 
इनमें 'स जीव का वाचक है, 'त्‌' प्रकृति या ब्रह्माण्ड, का और ‘aa! जीव तथा: 
ब्रह्माण्ड दोनों का नियमन करने वाले ब्रह्म का । इस प्रकार "सत्यम्‌? ब्रह्म का 
ही नाम है | पुनः यह पूछे जाने पर कि 'वह ब्रह्म कहां है !' (उपनिषत्कार का 
उत्तर है कि ‘ag सत्य में प्रतिष्ठित है ।” इसलिये अध्यात्म में प्रवेश चाहने' 
वाले व्यक्ति को सत्य के ऊपर पड़े हुए हिरण्मय आवरण को हटाने के लिये 
भहनिश सचेष्ट रहना चाहिये । 


उस परम आत्मा का दर्शन वही कर सकता है जो मन-वचन-कर्म 
से सत्य को प्रश्रय देता हे । असद्‌ व्यवहार, विषयासक्ति, | विषयासक्ति, मिथ्याज्ञान आदि से 
अभिंभूंव- व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जान सकता । ये ही हिरण्सय पात्र [३ हीं जान सकता । ण च है जिनसे 


पु, बहा एव अमत बा ब्रह्म एवं अमृतघट ढका हुआ है । अनन्त सुख तथा अमृतत्व के अभिलाषी 
मनुष्ये के लिये इन सब आवरणों को हटा देना आवश्यक है । 


२. यो बै स धर्मः सत्यं वै तत्तस्मात्‌ सत्यं वदन्तमाहुधम॑ वदतीति धर्म वा. 
वदन्तं सत्ये वदतीत्येतद्धयेवेतदुभयं भवति । बृहृद्‌० १-४-१४ 

३. सत्यं ब्रह्मे ति सत्यं हयव ब्रह्म । वृहद्‌० ५७४-१ 

४. तदेतत्त्रयक्षरं सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षरं यमित्येकमक्ष रं 
,प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोऽनृतं तदेतदनृतमुभयतः सत्येन 
परिगृहीतम्‌ | बृहदु० ५-५०१ 

५. तत्सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । बृहद्‌ ५-१ ४-४ 
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ब्रह्मज्ञान से पहले स्वात्मज्ञान का होना र पहले स्वात्मज्ञान का होना नितान्त आवश्यक है। जो अपने 
आपको नहीं जानता वह ब्रह्म को क्या क्या जानेगा ? विरोचन की तरह जो शरीर 
को ही सब कुछ समझता है, उसके सजे संवरे रूप को अपनी उन्नति मानता है 
ओर तदर्थ धनसंग्रह को अपना परम लक्ष्य समझता है, वह संसार के प्रलोभनों 
से ऊपर नहीं उठ सकता | हिरण्मय पात्र तभी उठता है जब मनुष्य इन्द्र की 
तरह यह अनुभव कर लेता है कि वह शरीर व इन्द्रियां नहीं, अपितु आत्मा है 
और इसलिये शरीर व इन्द्रियों का दास न होकर उनका स्वामी है। जो व्यक्ति 
स्वात्मा को शरीर व इन्द्रियों से पृथक्‌ जान लेता है वह अपने हृदय में जगन्नि-- 
यन्ता परमेश्वर की सत्ता को अनुभव करने लगता है। उस अवस्था में पहुंचने 
पर वह केवल युक्तियों और प्रमाणों के वल पर परमात्मा की सत्ता में विश्वास 
नहीं करता, अपितु भीतर वाहर सर्वत्र उसका प्रत्यक्ष करने लगता है । ग्रन्थों" 
में ईश्वर का वर्णन पढ़ लेने मात्र से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं वन जाता। शास्त्र. 
शब्दज्ञान से आगे बढ़ कर उपासना और अनुभूति से उसे जाना जाता है। 


धन .दोलत के समान ही पद-प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा,_कीतति-यश आदि 

मी रमणीय होने के कारण हिरण्मय पात्र fi सिद्ध होते हैं जिससे सत्य का मुख 
आच्छादित होजमता है । मान-मर्यादा की चाह बड़े-बड़े साधु-सन्तों को भीः 
अपनी चपेट में ले लेती है * शास्त्र ने घन और यश दोनों को सत्य पर आधा-- 
रित करने का निर्देश दिया है । संन्यासी को वित्त॑षणा तथा लोकँषणा दोनों का 
परित्याग करना होता है ।” जिस प्रकार वित्तैषणा के कारण लोग असत्याचरणं ` 
करते हैं उसी प्रकार यश की लालसा के कारण मिथ्याभाषण को प्रश्रय देते. 
हैं । लोकप्रिय बने रहने के लिये संत्यासी तक भ्रष्टाचार से आंखें ae रहते Fb 
इस प्रकार हिरण्मय पात्र विभिन्न रूप में सत्य को आच्छादित किये-रहता है । 
जव तक यह SHAT नहीं उठ जाता तवः तक मनुष्य यथार्थ से अनभिज्ञ होने के: 
कारण अंधेरे में भटकता रहता है । pe 

यदि ईश्वर के प्रति आस्था न हो और त्यागमय जीवन का. विवेक न” 
हो तो जैसे-जैसे धन सम्पत्ति बढती. है वैसे-वैसे उसकी एषणा 'भूयों एवाध्रिवर्धंते” 
बढ़ती जाती है:। अहंकार तो भीतर होता ही है; वित्तेषण्रा-उसका पोषण करती 
है.। अहंकार में अन्धा होने पर सत्यासत्य का विवेक जात में अन्धा होने पर सत्यासत्य का विवेक जाता रहता है। इस 
सन्दर्भ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा लिखित एक लघु कथा प्रेरक होने केः 


6. Fame is the last infirmity of a noble mind. 
७. पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकेषणा मया परित्यक्ताः । 
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साथ-साथ अत्यन्त रोचक भी है--“किसी चूहे को कहीं से एक रुपया मिल 
गया । उसने वह रुपया अपने बिल में रख लिया । एंक दिन एक हाथी उस विल 
के ऊपर से निकल गया। चूहा बिल से निकला और हाथी को लात दिखा कर 
श्वमकाने लगा-- तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा बिल लांघ जाये ।' रुपये का इतना 


अहंकार होता है 


मनुष्य झूठ बोलता है, चोरी करता है, ठगी और जालसाजी करता है, 

तस्करी और कालावाजारी करता है, खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है, 

रिश्वत लेता है, जासूसी करता है । किस लिये ? पैसा कमाने के लिये--जिससे 

चमचमाती मोटर लेसके; ताजमहल की तरह मकान में अधिक से अधिक 

संगमरमर का प्रयोग करके उसे आवास्य नहीं, दर्शनीय बना सके; अपने लिये 

बढ़िया से वढ़िया सूट और पत्नी या प्रेयसी के लिये साड़ियां ले सके या बहुमूल्य 

« आभूषण गढ़वा सके । सचाई व ईमानदारी से विमुख करने के लिये ये और इस 
प्रकार के अन्य प्रलोभन ही कारण बनते हैं । 


सुखी व सम्पन्न कहे जाने वाले घनी मानी लोगों के जीवन उनके रहन- 

सहन आदि को देखेंगे तो वित्तमोह के कारण नाना प्रकार के व्यामोह में फंसा 
पायेंगे । उनके सुख-सुविधा के उपकरणों को देखने से वे पूरी तरह सुखी जान 
पड़ेंगे । किन्तु पास से देखने पर पता चलेगा कि उन्हें न दिन को चेन है न 
रात को नींद | अन्दर-बाहर व्याप्त गन्दगी में उनका दम घुटता है। सोते समय 
यदि मन में उथल-पुथल है (जो दिन में किये गये भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न 
हुई है) तो रात्रि में वह शान्त कैसे रह सकता है ? एकान्त पाकर तो गात्मा 
भी कचोटने लगती है । इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह साफ हाथों से 
be दिन में सत्याचरण से साफ रवखे और चाहे रात्रि में पश्चात्ताप 
करके उन्हें साफ करले । फिर भी ऐसे लोगों को वास्तविकता का ज्ञान नहीं 
हो पाता, क्योंकि सत्य=वास्तविकता का मुख सुनहरी ढकने से आच्छादित है | 
वैसे की प्रचुरत्त-का परदा उन्हें पैसे की--मुद्रारा/ पैसे की Ba की कसमात-या करतूत 
को जानने का अवसर ही नहीं देता 1 और इस कारण वे सत्य से दूर चले जाते 
ईं--इतना दूर कि उन्हे जीवन भर सत्य का दर्शन नहीं हो पाता | यथाथं को 
नजान पाने के कारण वे अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुःख को सुख 


—— 
८. श्रीरामकृष्ण वचनामृत, भाग १, पृष्ठ १७० 
9. Sleep with clean hands—either kept clean all day by 
integrity or washed clean at night by repentence. 
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भर अनात्म को आत्मा समझने लगते है ।” धनिकों का विकास उनकी भौतिक 
समृद्धि कां द्योतक होने के साथ-साय उनकी आन्तरिक सम्पदा के ह्रास-का भी 
सूचक है। weed 


उन्हीं के समान वित्तमोह में पड़ कर रातों रात धत्तकुबेर बनने का 
स्वप्न लेने वाले लोग दिशा भ्रम में पड़ जाते हैं । सभी यक्ष का घड़ा भरने में 
तत्पर हो जाते हैं ॥ किन्तु वह घडा है जो भरने का नाम नहीं लेता । घड़ा नहीं 
भरता तो यक्ष का घन कैसे मिले? सत्य तो यह है कि वास्तविक सुख घन 
सम्पद दा के संग्रह में नहीं, त्यागपूर्वक भोग में अर्थात्‌ भोग और त्याग के सम में नहीं, त्यागपूर्वेक भोग में अर्थात त्याग के समस्वय ` 
में है । किन्तु सत्य का मुख तो हिरण्मय पात्र से ढका है, उनकी समझ में कैसे 
आये ? सव प्रकार के सांसारिक get का त्याग करके बन में तपस्वी जीवन 
बिताने वाली सीता ने जब सोने का मृग देखा तव उसकी भी बुद्धि ठिकाने न 
रही । विवेक जाता रहा । हिरण के स्वणंमय रूप ने मारीच के राक्षस रूप को 
तिरोहित कर दिया और राम को उसे मारने के लिये जाने को विवश कर 
fear" परिणाम? स्वणंमुग तो मिला नहीं, उसके मोह में सीता को गंवा बंठे । 
स्वर्णमय पात्र से SH यथार्थ को न जान पाने के कारण उन्हें दर-दर भटकना 
पड़ा, जिस तिस की मदद लेनी पड़ी ओर अन्ततः युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा। 


वित्तमोहरूपी हिरण्मय पात्र का स्वरूप क्या है जिसके कारण मनुष्य 
सत्य से दूर हो जाता है ? साधारण कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी, 
से पूछने पर प्रायः एक ही उत्तर मिलता है कि रुपये का गवन या दुरुपयोग, 
हिसाब में हेराफेरी, तस्करी, चोरवाजारी आदि सब कुछ पेट की खातिर होता 
है । पेट को मनुष्य ने ऐसा गढ़ा मान: लिया-है जिसे भरने के लिये वह अपनी 
सारी मानवता को कूड़े में डाल देता है। बकिम बाबू ने 'लोकरहस्य' में 


_वृहल्लांगुलाचाये के माध्यम से कहा है कि जो मनुष्य यह कहता है कि मुद्रा पेट 


१०. अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । योग.२-५ 
११. असंभवं हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मुगाय । 


pee धियोऽपि पुंसां मलिनी भवन्ति ॥ 
पंचतन्त्र । हितोपदेश 


न भूतपूर्व न कदापि इष्टो न श्रूयते हेममयः कुरङ्गः । 


तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ पचतन्त्र 
er 


मृगो wa विधो रत्नविचित्रो नास्ति राघव । - 
जगत्यां जगतीनाथ मायैषा न हि संशयः ॥ वा० Wo अरण्य ०: ४३-८ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अध्यात्म मीमांसा 
३२४२ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लिये है वह अत्यन्त मुखंतापूर्ण, अर्थहीन और भ्रामक बात कहता है। उनका 
es उदरणूल से पीड़ित होने पर कहता eat स 
'दूसरे पर पैसा खाने का आरोप लगाते सुना । जब Ba गंवार, अनपढ़ लोगों कं 
ही नहीं, बल्कि विद्वान्‌, शिष्ट तथा प्रतिष्ठित लोगों को भी पैसा खाते देखा 
सुना तो मैं यह समझा कि यह कोई बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक वस्तु होगी । 
इस भ्रम में एक दिन मैं भी खा बैठा | सो अब तक भुगत रहा हूं । उसी के 
कारण पेट में ददं है । मैंने बहुत कुछ खाया । किन्तु ऐसी विषेली वस्तु आज 
तक नहीं खाई थी । मैं समझता हूं कि इस जहर की टिकिया को मनुष्य ही 
पचा सकता है ।” 


वस्तुत: पेट के लिये, पैसा नहीं, भोजन चाहिये । यहां यह तकं दिया 
जा सकता है कि मुद्रा तो विनिमय का साधन है, प्राप्तव्य तो भोजन ही है। 
जहां तक भोजन के निमित्त. पैसों की आवश्यकता है वहां तक तो ठीक है। 
परन्तु जब पेट के बहाने पैसा मानव मस्तिष्क पर छा जाता है तो पैसा पैसे के 
लिये प्रिय हो जाता है । तब वह पैसा बटोरने के लिये दिवाला निकालने में गर्व 
अनुभव-करता है । उस अवस्था में पैसा हिरण्मय पात्र बन कर सत्य ataqa 
कर लेता है। फिर,पेट की बात पीछे पड़ जाती है, अन्य बातेंऽ-भागे आ जाती 
हैं । सत्य पीछे चला जाता है, सत्य की ओट में असत्य आगे आ जाता है। 


वर्तमान में व्याप्त aiaa पूँजी, श्रम, मालिक, मजदूर आदि शब्दों 
हिरण्मय पात्र के कारण हो रहा है । सत्य तिरोहित हो गया है । धन धान्य 
अमरता पाने की आशा नहीं हो सकती ।'` असत्य तो पहले भी था, किन्तु 
असत्याचरण में एक प्रकार की ग्लानि, लज्जा और संकोच का अनुभव 
होता था । अब अबाध गति से उसका प्रचलन होने लगा है । असत्य बोलना तो 
कला बन गया है । हर कोई अपने असत्य को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि 
यह सत्य की अपेक्षा अधिक सत्य प्रतीत होता है । इतना ही नहीं, उससे सत्य 
का वैयर्थ्य सिद्ध होने लगता है । व्यापारी तो न जाने कब से कहता आ रहा है 
कि झूठ के बिना उसका काम नहीं चल सकता । अब डाक्टर, इंजीनियर, 
अफसर, अध्यापक, उपदेशक आंदि सभी किसी न किसी रूप में असत्याचरण 
को अनिवार्य मानने लगे हैं। वकील तो रोटी ही झूठ की खाता है। कचहरी 
में सत्य की रक्षा के बहाने असत्य बोलना धर्म समझा जाता है । इतना अवश्य 
है कि वह झूठ कानून के अनुसार अर्थात्‌ कानून की पकड़ में न आने वाला 


१२. अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन । बृहदू० २-४-२ 
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होना चाहिये । ऐसे झूठ को व्यावसायिक ईमानदारी (Professional honesty) 
कहा जाता है। कुछ लोग तो इस कचहरीमार्का झूठ के बोलने में इतने कुशल 
पाये जाते हैं कि जज के सामने सत्य बोलने, पुरा सत्य बोलने और सत्य के 
सिवा कुछ न बोलने की शपथ लेकर इस तत्परता और सफाई से झूठी गवाही 
देते हैं कि सच बोलने वाला झूठा प्रतीत होने लगता है । इस कौशल के अनुरूप 
ही उनकी फीस नियत होती है । व्यावसायिक ईमानदारी ? की इतनी घाक 
जम गई है कि उसी के सहारे वेदा नामधारी अभिनेता समाज में प्रतिष्ठा पाने 
में सफल होते हैं। इस व्यावसायिक ईमानदारी के कारण सर्वत्र अनास्था, 
अविश्वास, विश्वासघात का बोलबाला है । ओर खोज करने, गहराई में पैठने 
पर पता चलता है कि इस व्यावसायिक ईमानदारी के पीछे प्रच्छन्न-रूप से अर्थः 
मोह का हाथ है। इसी के कारण सत्य का दर्शन सहज नहीं होता । 


अनावश्यक धन-सम्पत्ति, मान-मर्यादा अथवा पद-प्रतिष्ठा की चाह हृदय 
'को संकीणे बनाकर बुद्धि को कुण्ठित कर देती और सत्य से दूर ले जाती है । 
डा० राधाकृष्णन ने लिखा है कि “यदि सभ्यता को जीवित रखना है तो हमें 
यह स्वीकार करना होगा कि इसका (सभ्यता का) सार शक्ति, यश, सबलता, 
सम्पत्ति और प्रतिष्ठा में नहीं, अपितु मानव मन को स्वतंत्र गतिविधि में, 
'नैतिक सद्गुणों की वृद्धि में ओर सुरुचि के विकास में है ।” इस सचाई को तब 
तक नहीं देखा जा सकता जब तक उसके ऊपर हिरण्मय पात्र ढका हुआ है। 
उसी को हटाने के लिये इस मन्त्र में प्रभु से प्रार्थना की गई है । 


—__. 


परन्तु प्रार्थना करके सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देने से काम नहीं चल 
“सकता । जब तक अपने अभीष्ट की प्राप्त्यर्थं परिश्रम करके कोई थक नहीं 
जाता तब तक परमेश्वर उसकी सहायता नहीं करता ।' बच्चा अपने घुटनों 
'के बल चलता हुआ जव मां के पैरों के पास पहुंच जाता है तभी वह वच्चे को 
-उठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाती है । जो स्वावलम्बी है--पुरुषार्थी है, 
उसी को भगवान्‌ का सहारा मिलता है।“ नास्तिक तो पुरुषार्थ को सब कुछ 
मानता है ; किन्तु आस्तिक भी, यदि प्रयत्न को छोड़ कर, हाथ पर हाथ धर 
कर बैठ जायेगा तो केवल प्रार्थना के बल पर उसे कुछ उपलब्धि नहीं होगी । 


जो करता है वही बुद्धिमान्‌ होता, करता है वही बुद्धिमान होता है ।” हिरण्मय पात्र को उठाने का उपक्रम तो 


१३. न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः | ऋग्‌० ४-३३-११ 


14. God helps those who help themselves. 


ˆ १५. य: क्रिपावान्‌ सः पण्डित: । 
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करना होगा । फिर प्रयत्न में बाधा उपस्थित होने पर अथवा बाध में बाधा उपस्थित होने पर अथवा बाधा: 
हा ; उपस्थित होने की आशंका हीने से पशा के eI प्रभु से साहा त नर आशंका. होने के साथ-साथ प्रभ से साहाय्य की 


प्रार्थना करना आवश्यक है । प्रार्थना से'पुरुषार्थ में पंख लग जाते हैं। जब तक 
ager ईशवराभिमुखे नहीं ईशवराभिमुख नहीं हाता तब तक. न. यह ढकना आसानी से उठ सकता 
है. और न सत्य के दर्शन हो सकते हैं । किन्तु जो लोग उद्योग का त्याग करके 
केवल दैव के सहारे बैठे रहते. हैं, वे अपने घर्म, अर्थ, काम शोर मोक्ष चारों काः 
नाश कर डालते हैं। ऐसे मनुष्य आप ही अपने शत्रु होते हैं । 


१६. ये समुद्योगमुत्सृज्य स्थिताः देवपरायणा:। 
ते धमंमर्थं च कामं त्र नाशयन्त्यात्मविद्विषः ॥ 
. योगवासिऽठ, मुमुक्षु प्रकरण ६-३ 
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पषन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य sag रश्मीन्‌ समूह । 
* तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योच्सावसौ पुरुषः 
सोडहसस्मि॥ १६॥ ; : 


हे पूषन--पोषक, एकर्षे- अद्वितीय ऋषे, यम--नियामक, w 
प्रेरक, प्राजापत्य--प्रजापते, रश्मीन्‌--किरणान्‌, व्यूह--प्रसारय, -समुह - 
उपसंहर, यत्‌, ते--तव, तेज:--तेजोमयं, कल्याणतमम्‌--शिवतमम्‌, रूपम्‌, 
'पश्यासि---अवलोकयामि, यः, असो असौ--प्राणिमात्रे, पुरुषः--परमात्मा 
(अस्ति), सः, अहमू--सर्वेव्यापी ।' अस्मि--* |, 


हे पूषन्‌--संसार के पोषक, एकर्ष--अद्वितीय ऋषि, ज्ञानी, यम-- 
'सवका नियमन करने वाले, सुयं--प्रकाशक व प्रेरक, प्राजापत्य--प्रजाओं के 
पालक व रक्षक, रश्मीन्‌--किरणों को, व्यूह-विस्तृत कीजिये, समृह-- 
समेटिये । (ऐसा होने पर) ते--आपका, यत्‌--जो, कल्याणतमम्‌- अत्यन्त 
कल्याणकारी, रूपम्‌--रूप (है), तत्‌--उसे, पश्यामि--देख सकूं । यः--जो, - 
असौ असौ--एक एक प्राणी में, पुरुषः--परमात्मा है वह, अहम्‌--सवंव्यापक है ।' 


O Fosterer, Supreme Rishi or seer, controller of ali, giver of 
light, guidance and inspiration and Progenitor! spread and focus 
your rays, so that we may get a vision of your most effulgent 
and blissful self. He who dwells in each being is all pervading. 


पूषन्‌--जिन तत्त्वो से सृष्टि क्री रचना हुई है उन्हीं से हमारा स्थूल 
शरीर बना है । काम देते रहने से शरीर का ह्वास होता रहता है । उसकी 


१. अह व्याप्ती--पाणिनि । 

२. afen पद यहां क्रियावाची न होकर_निपात है । “उच्चावचेद्वर्थषु 
निपतन्ति' (निरुक्त १-४) । धातुगत अ्र्थों की परवाह न करते हुए 
ऊंचनीच भावों को प्रकट करना निपातन कहता है। निपतन्ति इति 
निपाताः--इस निर्वेचन से निपात शब्द सिद्ध होता है.। निपात उपमा 
अथं में, अर्थोपसंग्रह अर्थ में भोर कोई पद-पूरक होते हैं (अप्युपमाधडपि 
कर्मोपसंग्रहा्थशपि पदपुरणा:) । 
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पूर्ति प्रकृति से प्राप्त पोषक तत्त्वों को ग्रहण करके की जाती है हमारा शरीर 
मिट्टी, चूना, लोहा, कोयला, जल आदि के मिश्रण से बना है । इन सव तत्त्वों 
की कमी को घी, दूध, शाक, सब्जी, अन्न, जल, फल, फूल आदि के द्वारा 
पुरा करते रहना पड़ता है । इन पदार्थो में पाये जाने वाले तत्त्वों में जिन 
गुणों की प्रधानता होती है वे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर 
हमारा पोषण करते हैं। इन सब पदार्थो की सृष्टि करने वाला परमात्मा है। 

इसलिये वही हमारे स्थूल शरीर का पोषक है। स्थूल शरीर के भीतर एक 
` सूक्ष्म शरीर दै । स्थूल शरीर तो मृत्यु के उपरान्त छूट जाता है, किन्तु सुक्ष्म 
शरीर जन्मजन्मान्तर तक हमारे साथ रहता है। स्थूल शरीर पर तो भौतिक 
तत्त्वों का प्रभाव स्पष्ट दीखता है, किन्तु सूम शरीर मा इन तपनो न मभा का प्रभाव स्पष्ट दीखता न्त सक्ष्म शरीर भी इन तत्वों से प्रभावित 


तेभ ही हअ बभा ae । जिस प्रकार स्थूल शरीर 
को पोषण देने के लिये हम अपनी स्थूल इन्द्रियों से काम लेते हैं, उसी प्रकार 
सूक्ष्म शरीर भी संकोच विकास के द्वारा प्रकृति में व्याप्त सूक्ष्म तत्त्वों से 
अपना आहार एवं पोषण प्राप्त. करता है। इस प्रकार ब्रह्माण्ड का पोषण 
करने वाले ईश्वर के द्वारा ही यह सूक्ष्म शरीर भी पोषित होता है । जब. 
मनुष्य के हृदय में यह बात अंकित हो जाती है कि संसार्‌.का पोषण करने 
वाला परमात्मा के सिवा कोई नहीं तब वह पोषण संबन्धी सभी बन्धनों भौर 
उनके कारण पैदा होने वाले विकारों से मुक्त हो जाता है। | 


एकषि--'क्र्रषिः शब्द का निवेचन करते हुए यास्काचार्य लिखते हैं कि 
जो देखता है वह ऋषि होता है ॥, देखते तो सभी हैं, किन्तु चमंचक्षुओं से । 
“श्यतीति पशुः वे सब पशु कहाते हैं, द्रष्टा नहीं । द्रष्टा आत्मा है—वह. 
सूक्ष्मदर्शी भो (है ओर दूरदर्शी भ॑ ओर दूरदर्शी भी। जो आतमा से देखता है वह ऋषि कहाता 
है । परमेश्वर के विषय में उपनिषत्कार कहते हैं कि उसके सिवा कोई द्रष्टा 
नहीं । इसका तात्पर्यं है कि उसके जैसा द्रष्टा या ज्ञानी अन्य कोई नहीं ।' 
इश्वर सर्वोत्कृष्ट द्रष्टा व ज्ञाता है क्योंकि उसका ज्ञान निरतिशय है ४ संसार 


का समस्त ज्ञान सापेक्ष है । 'क' को जितना ज्ञान है उससे अधिक 'ख को है. 


जितना ज्ञान 'ख' को है उससे अधिक 'ग' को है। इस प्रकार चलते २ हम 
ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिससे परे अधिक ज्ञान नहीं है अर्थात्‌ जहां ज्ञान की 


_५. ऋषिदंरशनात्‌ | निरुक्त २-११; ऋष्‌ (ज्ञाने) 7-इन्‌=ऋषि । 
(५ नास्योऽतोऽस्ति द्रष्टा | बृहृद्‌० ३-५-११ 

७, नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता । Teo ३-७-२३ 

८. तत्र निरतिशयं सर्वत्र बीजम्‌ । योग० १-२५ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्त्र-१ g २४७ 


सीमा है, जहां ज्ञान का आदि स्रोत है । जहां ज्ञान की निरपेक्षता है--जिससे 
अधिक ज्ञान हो नहीं सकता वही ईश्वर है । ज्ञान का आदिमुल होने से ही वह 
आदि गुरु कहाता है ।' दूर २ तक व्याप्त वह परमेश्वर सर्वज्ञः है 1” इसी गुण 
के कारण वह ऋषि कहाता है । और क्योंकि उससे बढ़ कर विज्ञानी अन्य 
कोई नहीं इसलिये वहु एकषि--अद्वितीय_ऋषि हैं। ‘cate’ शब्द में “ऋषि” 
पद को mair ‘ag’ धातु से निष्पन्न मान कर उसका अर्थ करते हुए 
शंकराचार्य लिखते हुँ कि वह अकेला गति करता है इसलिये afa कहाता 
है | वादी शंकर इश्वर अर्थात्‌ ब्रह्म को चलने वाला नहीं मानते । फिर 

TA उसके अकेला चलने बाली वात #8 कहर नि उसके अकेला वात केसे कहदी । विचार करने पर पता l 
चलता है कि ईश्वर के सर्वत्र विद्यमान होने से उसकी व्यापकता में ही उसकी 
गति सन्निहित है । 


मन्त्र में ईश्वरवाचक तीसरा शब्द 'यम' है। नियमन करने वाली 
सत्ता का नाम यम है। सूष्टि के कण र में व्याप्त होकर समस्त चराचर 
पदार्थो को नियमन करने वाला परमेश्वर हैं। विश्व में सजीव-निर्जीव, इश्य- 
अदृश्य, गोचर-अगोचर जो कुछ है सव उसके नियमों में आवद्ध है। सृष्टि का 
निर्माण, विकास ओर विनाश--सब कुछ ईश्वरीय नियमों के अन्तर्गत अबाध 
गति से प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार समस्त कार्यकारण के नियमन करने 
वाले परमेश्वर का नाम 'यम' है, मात्र मृत्यु के देवता का नहीं । हां, मृत्यु भी 
उसके नियमों के अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । भगवान्‌ कृष्ण ने 
गीता में कहा है--'नियम्रत करने बालों में मैं यम हूं।" संसार में नियमों 
ओर नियामकों की भरमार है । फिर भी स्त्र नियमों का उल्लंघन होता है । 
जिनके लिये नियम बनते हैं वे तो उल्लंघन करते ही हैं, जो नियम बनाते हैं 
इस उल्लंघन कायें में वे स्वयं भी किसी से पीछे नहीं रहते । मनुष्यकृत नियमों 
की यही गति है । जो निर्बल होता है वह दण्डित होता है । किन्तु जो सबल 
होता है वह न केवल बच निकलता है, अपितु नियमों की व्याख्या भी अपने 
अनुकूल करा लेता है । ईश्वर के बनाये नियम सार्वभौम तथा सांवेकालिक होते 
हैं। wae, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा की व्यवस्था में वे निष्पक्ष भाव से सब पर 
समानरूप से लागू होते हैं। स्वयं परमात्मा भी उन नियमों का परिपालन 


९. सः पूर्वेषामयि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ । योग० १-२६ 

१०. कान्त दूरगतं दर्शन प्रकाशस्य विज्ञानस्य, अवगन्ता वा सर्वस्य श | दर्शन प्रकाशस्य विज्ञानस्य, अवयन्ता वा AAT ज्ञाता । 
११. एक एवं ऋषति गच्छति इत्येकषिः । ईशोपनिषद्‌ भाष्य 

१२. यमः संयतामहमू | गीता १०-२९ 
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करने के लिये: बाध्य है। न उसके नियमों में कभी संशोधन होता है और न 
'परिवत्तंन.या परिवर्धन | 


प्रस्तुत मन्त्र में परमात्मा का एक संबोधन 'प्राजापत्य' है । यम और 
प्रजापति परस्पर एक दूसरे के पुरक हैं। अधिकार के बिना नियमन नहीं हो 
सक्ता और तियमों के विना अधिकार निरः के बिना अधिकार निरंकुश होकर शोषण, अन्याय एवं 
अत्याचार का कारण होता है | प्रजापति शब्द राजा-प्रजा के संबन्ध का द्योतक 
है । प्रजा के पालन-पोषण-रक्षण की व्यवस्था करना राजा का घमं है। जो 
राजा सन्तान के समान अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करता है 
बह . जापति कहाता है। राजा की इन विशेषताओं के कारण उसे प्रजापति 
अर्थात्‌ ईश्वर के अवतार के रूप में माना जाने लगा । प्रज्ञापति 'प्रजानां 
स्रष्टा'--प्रजाओं का सूजन करने, मरणोपरान्त जन्म देने वाला है। इसलिये 
वह राजाओं का भी राजा है। ; 


` वेद कहता है. कि जो इन समस्त प्रजाओं को aa करता, उनका 
पालन करता तथा उन्हें सर्वोत्तम गुणों से विभूषित करता है वही प्रजापति 
है ।ऐ ऐसा प्रजापति किसी नगर विशेष में इंट पत्थरों के बने महलो में नहीं, 
afes जड़-चेतन के भीतर वाहर अन्तर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त होकर रहता 
, है। जो समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है उसे 
ai जन ध्यान से देखते. ओर जन्म मरण के बन्धन से मुक्त हो जाते ZI" 


जैसे सव जगत्‌ का स्रष्टा होने से प्रभु प्रजापति कहाता हैं वैसे ही 
जगत का प्रसव करने से सूय और सवका आदि कारण होने से आदित्य कहाता 
है ।" सूये स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ का आत्मा है। शरीर में जैसे जीवात्मा 
है वैसे ही सौरमण्डल का आत्मा आदित्य है । प्रश्नोपनिषद्‌ में कहा है-- 
“सब प्राणियों का, सव वस्तुओं का प्राण होकर यह सूर्य उदय होता है 1" 


१ ३. प्रजापतिजेनयुति प्रजा इमा धाता । दधातु सुमनस्यमानः ॥ 
य अच R 

१४. प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजाथमानो वहुधा विजायते । तस्य योनि 
परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुभुवनानि विश तस्थर्भवनानि विश्वा ॥ यजु० ३१-१९ 


१५. आदित्यो ह्यादिभूतत्वात्‌ प्रसूत्या सूर्यं उच्यते | 
परं ज्योतिः तम: पारे सूर्योऽयं सवितेति च ॥ सूर्यसिद्धान्त 


१६. प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः । प्रश्‍न० १-८ 
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प्रश्नोपनिषद्‌ 'में यह मन्त्र ऋग्वेद का कह कर उपदेश किया गया । वास्तव में 
इस संसार के समस्त जीवन का, सव प्रकार की चेष्टा, गति वे क्रिया का तथा 
सब प्रकार की शक्ति का केन्द्र सूर्य है । भौतिक विद्या के ज्ञाता भी प्रकाश, 
ताप, विद्युत्‌, चुम्बक आदि सब बलों का तथा बनस्पति, पशु, मनुष्यों में रूपा- 
safer सव बलों का आधार भी सूरय को ही मानते हैं । बृहुद्देवता मैं आचार्य 
शौनक लिखते हैं--“एक मात्र सूर्यं से ही भूत भविष्यत्‌ और वत्त॑मान के 
समस्त स्थावर और जंगम पदार्थं उत्पन्न होते भोर उसी में लीन होते हैं। यही 
प्रजापति सत्‌ और असत्‌ की योनि है । यह अक्षर, अव्यय, शाश्वत ब्रह्म है । 
ये तीन भागों में विभक्त होकर तीनों लोकों में वत्तैमान है--समस्त देवता उसी 
की रश्मियो में निविष्ट हैं । १० 


क्त मोक तही बार सागतो तात) में एक नहीं, अनेक सूयं है और उनके सोरमण्डल हैं। परन्तु ये 
बाह्य सूर्य स्वयंप्रकाश नहीं है उन्हें किसी के प्रकाश की अपेक्षा है | अन्दर का 
सूर्य अत्यन्त ज्योतिर्मय प्रकाशित कर वा शुभ्र I“ जिस प्रकार बाहर का सूर्य समस्त पदार्थों 
को प्रकाशित करता और अपने २ कायं में प्रवृत्त करता है उसी प्रकार भीतर 
का सूर्य सभी वातों और व्यवस्थाओ को प्रकाशित करता है। जिसे पहले 
प्रजापति कहा गया वही यहां सूयंहप से उपास्य है। उसी का एक प्रतीक 
घुस्थानीय सूर्य है। उसके प्रकाश से हम सब फलते फूलते और संवर्धन पाते 
हैं। यह न होता तो शायद यहां कुछ भी न होता । एक अर्थ में यह ब्रह्म का 
जीता जागता प्रतीक है। उसका प्रकाश, उसकी क्रान्ति ब्रह्म ज्योति का 
आभास दे. सकते हैं। उसके महत्त्व को ध्यान में रख कर ही पुरुषसूक्त में उसे 
ब्राह्मरूच (ब्रह्म की कान्ति) की संज्ञा दी गई है। हम देवी-देवताओं के प्रतीक 
बनाते हँ । उनमें हमारी भावना प्रधान होती है। इस भावना के निकल जाने 
पर प्रतीक में कुछ नहीं रहता । भगवान्‌ का बनाया यहु प्रतीक किसी की 
भावना की अपेक्षा नहीं रखता | हम भावना करें, न करें, उससे प्रकाश मिलेगा, 
मेघ बनेमा,. वर्षा होगी, वनस्पतियां उगेगी-पकेगी । वायु प्रवाहित होगी, जीवन 


१७. भवद्‌ भूतं भविष्यच्च जंगमं स्थावरं च यत्‌ । 
अस्यैके सूयंमेवैक प्रभावं प्रलयं विदुः ॥ 
असतश्च Taras योनिरेषा प्रजापतिः । 
तदक्षरं चाव्ययं च यच्चेतत्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
कृत्वेव. हि त्रिधात्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति । SHA 
देवान्‌ यथायथं सर्वान्‌ निवेश्य स्वेषु रश्मिषु ॥ 
१८. अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुञ्रः। 
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मिलेगा, प्राणी संचरण करेंगे दिन में काम करेंगे, रात में विश्राम करेगे। न 
केवल इस पृथिवी को, वरन्‌ सौरमण्डल के अन्य सदस्यों को भी प्रकाश व 
जीवन मिलेगा । 


इस स्थूल प्रतीकरूप सूर्ये की ही शक्ति का यथेष्ट ज्ञान मनुष्य को नहीं 
हो सका है, आन्तर सूर्य का तो कहना ही क्या ? हमारे ऋषियों ने अपनी 
सूक्ष्म इष्टि से भगवान्‌ आदित्य और उसुके_प्रतीक-अकाशस्थ सूर्य के संबन्ध 
में जो ज्ञान प्राप्त किया वह हमारे प्राचीन साहित्य में उपलब्ध है। किन्तु 
यथेष्ट ज्ञान के अभाव में हम उसे हृदयंगम करने में असमथ. में हम उसे हृदयंगम करने में असमर्थ, रहे हैं । आकाशस्थ 
सूर्य की भांति सर्वव्यापक सूर्यं के साहाय्य के विना न हम सांस ले सकते हैं, 
न प्यास बुझा सकते हैं, न पेट भर सकते हैं और न तन ढांप सकते हैं। 


आवरण के हट जाने पर आवृत वस्तु दिखाई पड़ती है । भौतिकता 
का स्वर्णाभ SHAT उठ जाने पर प्रभु के कल्याणतम रूप का दर्शन होता है । 
तदर्थ ज्ञान का विस्तार और केन्द्रीकरण दोनों आवश्यक हैं । समूह ओर व्यूह, 
संश्लेषण और विश्लेषण की क्रियायें हैं। किसी वस्तु का पूर्णज्ञान प्राप्त करना 
हो--उसका सम्यक्‌ दर्शन करना हो तो दोनों की आवः a दर्शन करना की आवश्यकता पड़ती है । 
परमात्सा का दर्शन कल्याणतम है, क्योंकि उसका दर्शन हो जाने पर पाप का 
नाश होकर अद्भुत आनन्द प्राप्त होता है। परमात्मा के यथार्थं स्वरूप का 
दर्शन करने में हिरण्मय पात्र बाधक था । प्रभु कृपा से उसके हटने पर उसका 
प्रत्यक्ष हो गया । तब पता चला कि कि असो अर असौ' एक 3 प्राणी में वही व्याप्त 
है--'जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। कण २ में प्रभु का सौन्दर्य छलक 
रहा है--लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल V. 


सूर्य के रूप में परमेश्यर चराचर जगत्‌ का आत्मा है--सबको जीवन 
देने वाला है । सूयं की भांति यस कोई भौतिक तत्त्व नहीं है-'वह न्याय का 
प्रतीक है । यम के रूप में परमात्मा मृत्यु के द्वारा सृष्टि का नियमन करता 
है । मृत्यु न हो तो भौतिक जगत्‌ में कहीं पैर रखने को जगह न मिले। मृत्यु 
के द्वारा जन संख्या को मर्यादित करके परमेश्वर सुष्टि का पोषण कर रहा 
है । इसलिये ag यम भी है ओर पूषन्‌ भी । 
रट CST 


परमेश्वर की उपासना करने--उसका सान्निध्य पाने की अभिलाषा 

करने वाले साधक के लिये आवश्यक है कि वह उसके गुणों को आत्मसात्‌ 

करने--उन्हें धारण करने का सतत प्रयत्न करता रहे। परमेइवर-उसी-को 

प्राप्त होता है जिसका वह स्वयं वरण करता है-यमेवेष वुणते तेन लभ्यः 
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२५१ 
(कठ० ३-२३) । और वहू उसी का वरण करता है जिसके गुण, कमं : उसी का वरण करता है जिसके गुण, कर्म ओर 


स्वभाव उसके अधिक अनुकूल होते हैं। परमेश्वर को चाहने वाले के लिये 
आवश्यक है कि वहु पूषन्‌ परमात्मा के समान प्राणिमात्र का पोषक बनने का 
यत्न करे; यम के समान न्यायपथ का अनुगामी होकर किसी के प्रति पक्षपात, 
अन्याय या अत्याचार न करे; सूर्य के समान अपने अन्त;करण के रजस व 
तमस्‌ के रूप में अवस्थित अज्ञानान्धकार को मिटा कर ज्ञान और सत्य के 
प्रकाश से विश्‍व को आलोकित करे और प्रजापति के समान अपने आधितों की 
हर प्रकार से रक्षा करे। ऐसा बन कर ही कोई प्रभु का प्यारा होकर उसे 
पाने की आशा कर सकता है । 


ब्रह्म अनन्त तेजोमय है। हिरण्मय पात्र के उठने पर जव जीवात्मा 
उसे देखता है तो उसकी आंखें चुंधिया जाती है। उसकी वही दक्षा होती है जो 
अंधेरे में देर तक रहने के अभ्यस्त व्यक्ति की दोपहर के सूर्यं की ओर देखने 
पर होती है। जिसके तेज से सृष्टि के असंख्य qå चमकते हुँ," उसके 
अपरिमित तेज की ओर कोई कैसे देख सकता है? उस तेजोमय स्वरूप को 
देख कर वह घबरा सा जाता है और सहसा कह्‌ उठता है--'मैं नहीं A 
सका कि यह कोन है। ओर प्रभु से अनुरोध करता है कि हे तेजोमय प्र 
अपनी इन किरणों को समेटो जिससे मैं आपके मधुर रूप का दर्शन कर 
और अनुभव कर सकूं कि आप मुझमें हैं और मैं आप में BI 


१९. यस्य भासा सर्वेमिदं-विधाति । मुण्डक० २-२-१० 
२०. तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति । केन० ३-२ 
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.._. , वायुंरनिलममृतमथेदं भस्मान्त V जञरीरंम्‌। ह 
BAA क्रतो स्मर कृत ९9 स्मर क्रतो स्मर कृत Ù स्मर ॥१७॥ 


वायुः-आत्मा, अनिलम्‌--अपार्थिमभौतिकम्‌ वा, ` अमृतम्‌ 
विनाशरहितम्‌, अथ- किन्तु, _ इदम्‌-इश्यमानम्‌, शरीरम्‌--स्थूलशरी रम; 
भस्मान्तम्‌ -भस्मावसानम्‌ । हे कतो-संकल्पात्मन्‌ जीव, ओोइम्‌--एंतन्ताम्‌- 
वाच्यमीश्वरम्‌, स्मर- ध्यायस्व, कृतमू--अनुष्ठित कर्म, स्मर--पर्य्यालोचय । 


वायु:- जीवात्मा, अनिलम्‌--भौतिक नहीं, (इसलिए) अमृतम्‌-- 
अमर, अविनाशी है, अथ- किन्तु, इदं शरीरम्‌--यह स्थूल शरीर, भस्मान्तम्‌- 
भस्मं होने के साथ समाप्त हो जाता है हे क्रतो- कर्मशील जीव, (अन्त 
` समय में) ओ३म्‌ नाम से परमेश्वर को, स्मर--स्मरण कर, कृतमं--किये 
हुए कर्मों को, स्मर--स्मरण कर । डन : 


The soul, being not material, is immortal ; but this. 
corporeal body ends in ashes. Remember him (OM) and. 
recall your past actions. 


= “वायु! शब्द “वा गतौ' धातु से निष्पन्न होता है। ओर “आत्मा? शब्द” 
'अत गतो” से सिद्ध होता है। “अत सातत्यगमने” (पाणिनिकृत धातुपाठ) से 
स्पष्ट है कि जहां आत्मा अथवा जीव है वहां निरन्तर गति.है। gat शब्दों: 
में जीव का स्वभाव गतिशीलता है। इस प्रकार वायु और आत्मा मुलतः: 
पर्यायवाची हैं और जीवः के स्वभाव के द्योतक हैं। शरीर से आत्मा का निकलः - 
जाना या प्राण (जो वायु ही है) निकल जाना एक ही बात है। यह आत्मा 
“अनिल'--अपायिव' है । 'पाथिव' यहां उपलक्षण मात्र है। तात्पर्य यह है” 
कि जीवात्मा पंचभुतों का संघात नहीं है। पाथिव अर्थात्‌ अभौतिक होने से. 
जीवात्मा 'अमृत' अर्थात्‌ अविनाशी है । जो भौतिक होगा वह नश्वर होगा ।, 
स्थूल देह पांचभौतिक, है। अतः नश्वर है-भस्मरूप परिणाम वाला है। 
यह ज्ञान हमें सावधान करता है कि जिसने साथ नहीं जाना, भस्म होकर यही 


१. गोभूवाचस्स्विला । अमरकोश ३-४९; न्‌ इला=अनिल . 
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रह जाना है ऐसे नाशवान्‌ शरीर के पोषण एवं साजसज्जा के लिये पाप करके 
आत्महनन क्यों करना ? 
ester, जोब मोर महिती ही WA क oe अ सम का 
ये है--'यो न मृत: अर्थात्‌ जो नहीं मरा । व और प्रकृति 
हे कोई et नही मला) ree Ve 
लिये दीनों ही नित्म है 1 परन्तु तीनों की अम्रता का स्वरूप भिन्त, है । प्रकृति 
अमर है, किन्तु SEN होने से दिन रात बदलती रहती है, जीवात्मा अमर है 
किन्तु सामान्य दशा में उसके एक शरीर को छोड कर दूसरे शरीर को धारण करते 
रहने से उसके जीने मरने का भ्रम होता है, क्योंकि आत्मा का शरीर से संयोग 
जन्म और वियोग मृत्यु कहाता है। यदि कायापलट का नाम मृत्यु है तो प्रकृति 
और जीवात्मा इससे सर्वथा मुक्त नहीं हैं । पूरी तरह अमृत केवल ईश्वर है, 
इसलिए अमृत संज्ञा मुख्यत; उसी की है। नित्यता ईश्वर, जीव और प्रकृति 
| तीनों मेंसमान है, चेतनता ईश्वर और जीवात्मा में समान है, किन्तु आनन्द 
केबल ईश्वर में है। इस प्रकार जहां. प्रकृति केवल -सत्‌ है, agi जीवात्मा 
स॒च्चित तथा परमात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप है | 
मृत्यु अवश्यंभावी है । जब मृत्यु आयेगी तो शरीर का प्राणवायु निकल 
कर विश्व के प्राण में विलीन हो जायेगा, क्योंकि विश्व की, प्राणशक्ति ही 


शरीर में काम कर रही है । वायु उपलक्षण है । भाव ग्रह है कि पृथिवी, जल, 


बायु, अग्नि ओर आकाश नामक जिन तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है वे 
सभी अपने मूल में विलीन हो जाते हैं। विज्ञान का अटल नियम है कि कोई 
वस्तु तत्त्वत: नष्ट नहीं होती, रूपान्तरित होती है। शरीर तो भौतिक तत्त्वों 
से--परमाणुओं के संयोग से बना है । एक समय आता है जब इन परमाणुओं का 


.वियोग होने से शरीर नष्ट हो जाता. है अर्थात्‌ अपने कारण में लय हो जाता? 


है। पर चेतना- आत्मा तो परमाणुओं के संयोग से नहीं बना। इसलिये 
पांचभोतिक शरीर की तरह परमाणुओं में खण्ड-२ होकर विलीन नहीं हो 
सकता । शरीर के न रहने पर भी वह ज्यों का त्यों बना रहता है और एक 
"शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। शरीर के रूपान्तरण को 
मृत्यु और आत्मा के रूपान्तरण को पुनर्जन्म कहते हैं। त  . 7 


“मृतदेह का क्या किया जाय, इस विषय में संसार में अनेक प्रथाय 


प्रचलित हैं जिनका विवरण यहां हम श्री सत्यव्रत सिद्धान्त्रंकार की पुस्तक 
संस्कार चन्द्रिका' से उन्हीं के शब्दों में उद्धत करते हैं-- 
SSE 
J १. ईजिप्ट में मुद को सम्मियों को तरह सुरक्षित रखना--अनेक 
जातियों में यह समझा जाता रहा है कि जब कोई मर जाता है, तब उसका 
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शरीर से सम्बन्ध सदा के लिए नहीं छूटता । शरीर के साथ उसका सम्बन्ध 
किसी अदृश्य तौर पर बना रहता है। अगर मृत आत्मा इस लोक को छोड़ 
कर किसी अन्य लोक में चला भी जाता है, तो भी उसका इस लोक तथा इस 
देह से नाता बना रहता है । मृत व्यक्ति से भय तथा उसके प्रति प्रेम--ये 
दोनों भावनायें मनुष्य को नहीं छोड़तीं। यही कारण है कि ये जातियां मृत 
देह को किसी न किसी प्रकार सुरक्षित रखने का प्रयत्न करती हैं। उनकी 
समझ में यह नहीं भाता कि मरने के बाद सब कुछ छूट जाता है। यह शायद 
इसलिए है क्योंकि आत्मा की अमरता का विचार मनुष्य के लिये एक प्रिय 
विचार है। और यदि आत्मा अमर है, तो.अविकसित मन के लिए यह स चना 
स्वाभाविक है कि वह आत्मा के लिए उसके शरीर की जिस किसी उपाय से 
भी हो सके रक्षा करे ताकि वह शरीर आत्मा के काम आ सके। अनेक 
जातियों में मृत देह को भूमिसात्‌ करते हुए उसके बर्तन, उसके खाने का 
सामान, उसका फ़र्नीचर आदि सब उसके साथ रख देने की प्रथा है। कई 
जातियों में बच्चे के मरने पर स्त्रियां अपने स्तनों से दूध निकालकर उसके 
मुह में भर देती हैं ताकि बच्चा उस दूध का सेवन कर, सके | बलगेरिया, में 
वहां का पुरो हित कब्र बनाता. हुआ उसमें एक छेद रख देता था ताकि उसमें 
से मृत व्यक्ति को पानी तथा भोजन पहुंचता रहे । कई जातियों में जब उनका 
मुखिया राजा मरता था तब उसकी कब्र इतनी बडी बनाई जाती थी कि 
उसके गुलाम और स्त्रियां भी उसमें मार कर वहां रक्खी जा सके। कभी-२ 
मारकर और  कभी-२ मुखिया की जीवित पत्नियों को मृत व्यक्ति के साथ गाड 


दिया जाता था ताकि वे उसके काम आ सके t ह 


_ इन सब प्रथाओं का मूतिमान्‌ उदाहरण इजिप्ट के ममी (Mummies) 
हैं। प्राचीन ईजिप्शियनों कों सबसे बड़ी चिन्ता इस बात की होती थी क्रि अपने 
मृत राजा का शरीर किस प्रकार औषधियों से अनुभावित (annoint) करें ताकि 
मृत व्यक्ति की आत्मा का परलोक (Osiris) से इस लोक के अपने शरीर के साथ 
आना जाना बना रहे । यही कारण था कि शरीर को जलाते नहीं थे, कब्र में 
सुरक्षित रखते थे । ईजिप्ट में इन राजाओं की जिन्हें फैरोहा कहा जाता था 
बड़ी-२ Ha बनी हुई हँ जिन्हें पिरेमिड (Pyramids) कहा जात! है । इन पिरे- 
मिडो में प्राचीन राजाओं के शरीर ओषधियों से अनुभावित हुए पड़े हैं । साथ ही 
उनके नोकर चाकर, उनकी स्त्रियां, उनके फर्नीचर आदि सामान भी उनके मुतः 
देहों के साथ सुरक्षित हैं। ये पिरामिड संसार के महान्‌ आएचयोँ में गिने जाते हैं। 


२. ईसाइयत में मुदे को गाड़ना--ईसाई धमं का मूल यहूदी धर्म है। ee 


यहूदी लोग मुद को गाड़ते थे । ईसामसीह भी यहूदी थे। इसलिए जब वे 
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मरें ठो उन्हें एक पहाड़ी में -गाड़ा गया । ईसाई मानते. हैं कि तीसरे दिन वे 
' क्न में से निकल गये और [परमातमा के पास चले गये । “ तो को स्मृति में 
ईसाइयो ने मुदों को गाड़ना जारी खखा । उनका विश्वास है कि जो Sie 
मसीह में विश्वास रखते हैं, उनके लिए क्र एकः विश्वास और mr pe 
जगह है, और जब तक कब्र खुलेंगी नहीं तब तक वे उनमें आराम से सं 


= व्यसेगी “सका 
रहेंगे । इसके बाद सृष्टि के अन्त का दिन आयेगा जब सब कन्ने : खुलेंगी, सब 


डे होंगे म यें वीह बैठे हैं और 

उठ खड़े होंगे ओर सब देखेंगे कि परमात्मा के दायें हाथ मर्स 
ईसा ल लाने वालों तथा अविश्वासियों के भाग्य का निपटारा हो रहा 
है । इस समय को वे (Resurrection) का दिन कहते हैं । हजरत मसीह में 
“विश्वास लाने वाले स्वगं: में तथा अविश्वासी नरक में सदा के लिए भेज दिये 


जायेंगे । FT न ला e t ईसाइयों' 
में मत व्यक्ति के शरीर को क॒न्न में सभाल कर रक्खा जाता है.। 
YA ३. इस्लाम सें मुर्दे को गाड़ना--जिस कारण ईसाई मुदे को aga हैं 


लगभग वही कारण इस्लाम मै मड ते .का है। उनका कहना है कि जब 
सष्टि का अन्त--अर्थातू क का आयेगा तब 'सुर' नाम की एक तुरही 


बजेगी, सब करे जुल गा नें खल जायेंगी और जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा । प्रश्न 
उठ सकता है कि उस समय जो जीवित होंगे, मरे नहीं होंगे इसलिए उनकी . 


काम्ने बनी नहीं होंगी, उनका क्या हू it नहीं उनका गोगा? इसका उत्तर वह यह देते हैं कि 
कयामत के दिन की तुरही बजते ही जो भी उस समय जिन्दा होंगे वे सब मर 
जायेंगे । प्रश्‍न हो सकता है कि इतने दिन कन्न में पड़े-२ जिस्म मट्टी हौ 
जायेगा, फिर मुर्दे कैसे उठ खड़े होंगे ? हॉ? सेन्न ने इस प्रश्न को कुरान के 
अंग्रेज़ी अनुवाद में उठा कर लिखा है कि हज़रत मुहम्मद ने इस समस्या का 


यह हल निकाला था कि शरीर ही मट्टी हो जायेगा, परस्‌ हो जायेगा, परन्तु एक हड्डी वचः. 


जायेगी जिसका नाम 'अल अज्ब' है जिसे अंग्रेजी में Os Cocoygis या रीढ़ 
की अन्तिम हड्डी कहा जाता है । इस्लाम में यह विचार यहूदी घर्म से लिया 
गयी दै बे इस हड्डीको हड्डी को 'लुज' (Luz) कहते हैं। कयामत के दिन से Yo 
दिन तक बारिश होगी | Tn योचे गना 
होते हैं वैसे 'अल अज्ब' से छ कमल सकी संब मुदे उठ खड़े होंगे। यहूदी धर्म में कहा 
गया है कि कयामत के समय भोस पड़ेगी जिसके कारण 'लुज़' रीढ़ की हड्डी, 
के भोग जाने से मुदे उठ खड़े होंगे । ' i 


“>; इस्लाम के अनुसार स राजाका अर्थात्‌ मक्‍्काशरीफ की तरफ मुह 
रख के दफनाया जाता है । क्न इतनी गहरी बनाई जाती है ताकि ae ST 


— 
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पर मुर्दा आसानी से उठ कर वठ से उठ कर देठ सके | कब्र में “मुनकिर ओर 'नकीर'--दो 
'फ्रिश्ते मुदे के दाये-बाये do कर उससे उसके अच्छे बुरे कर्मों की पड़ताल 
करेंगे जिसके अनुसार उसे जन्नत या दोजख में भेजा जायेगा । क्योंकि मुद के 


'साथ यह सब कुछ होना होता है, इसलिये इस्लाम में मुदे को जलाने के स्थान 
में गाड़ना जरुरी है ताकि वह वना रहे । 


४. पारसो धर्म में मुद को हवा में खुला छोड़ देना -पारसियों में मुदे 

'को च गाड़ा जाता है, न जलाया जाता है । मुर्दा शरीर को एक gi पर खुला 
चंगा रख दिया जाता है। वुर्ज पर रखने का अर्थ है--जुम [मीन पर, wet पर, 
इंटों पर, पत्थरों पर--कहीँ भी ऐसे स्थान पर जहा अन्तरिक्ष के पक्षी उसे 
खाकर खत्म करदे । बम्बई में एक बुर्ज बना हुआ है जिसे Tower of Silence 
कहते है । मुर्दे को लाकर उस पर के तख्तों पर उसे नंगा रख दिया जाता हैं । 
ले जाने वालों को 'नासासालार'. कहते हैं। वहां सैकड़ों गिद्ध लाश को खाने के 
'लिये मंडराया करते हैं। लाश के वहां रखते ही ये गिद्ध एक दो . घण्टो में ही 
उसका तिया-पांचा कर देते हैं, सिफ्‌' हड्डियां रह जाती हैं । ये लोग न तो 
प्राचीन ईजिप्शियन्स की तरह सुरक्षित रखते हुँ, न उसे जमीन में गाड़ते हैं । 
जिस प्रकार जीवित अवस्था में प्राणी शुभ कार्य करता था, उसी प्रकार मरने 
पर वह पक्षियों की क्रुधा निवृत्ति के शुभ काम आ जाता है । टावर आफ 
साइलेंस' पर दिनों दिन हड्डियों का ढेर बढ़ता जाता है। साल में दो बार 
'नासासालार' टावर का फट्टा हटा कर उस्ले साफ कर देते हैं, और हड्डियां नीचे 
कुएं में जा गिरती हैं -। . न! हा ; 


पारसियों के 'टावर आफ्‌ areata’ पर gat को खुला छोड़ देने को 

* एक घटना का उल्लेख रडयाडं किपलिग (Rudyard Kipling-1865-1936) . 
के, जिन्हें १६०७ में साहित्य का नोबल पुरस्क्षार मिला था; जीवन के संस्मरणों 
Ñ मिलता है । वे भारत में उत्पन्न हुए थे ओर बरसों यहां पत्रकारिता का कार्य 
'करते रहे । बचपने में उनके माता पिता कां निवाँस-स्थान पारसियों के “टावर 
आफ साइलेस' के पास ही या | ऐक दिन उन्होंने देखा कि उनके पिता के बगीचे 
में एक बच्चे की गली संडी aig कहीं से आ पड़ी । किपलिग ने अपनी मां से 
'इसका रहस्य जानना चाहा, परन्तु उन्होंने उसे ste दिया । इस बीच किपलिंग 
की आया ने इसका रहस्य खोल दिया। मुर्दे को इस प्रकार खुला छोड़ देने सें 
इस प्रकार की घटनाओं का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परन्तु ऐसी 
घटनाओं को देख कर चित्त को क्षोभ अवश्य होता है । इस घटना का उल्लेख 


श्री वसन्त oh शाह)! Git BEAR RES Nir SPUR ae, बीका: fever दै i 
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JS ५, हिन्दु में मुर्दे को .जला दिया जाता है--हमने देखा कि जो लोग 
मुर्दे को सुरक्षित रखते हैं.या क्र आदि में गाइ देते हैं, वे मर जाने पर भी: 
जीव- के शरीर के साथ किसी न किसी प्रकार के संवन्ध की कल्पना बनाये 
रखते हँ । हिन्दुओं में भी शव को जला दिये जाने पर भी पुराणमतावलम्बीः 

mala के रूप में मृतक के शरीर के साथ तो नहीं, परन्तु. आत्मा के साथ 
) | संवन्ध बनाये रखने का सा व्यवहार करते हुँ । परन्तु शुद्ध वैदिक धर्म में शरीर 


के भस्मित हो जाने पर मृतक के शरीर तथा आत्मा का कोई संवन्ध नहीं रहता। 


“भस्मान्ते शरीरम्‌ के TI शर स्म के अनुसार शरीरके सांथ आत्मा का ८ पतर के साथ आत्मा का संबन्ध उसके भ उसकेभस्म हो. ' 


जाने के बाद समाप्त हो जाता है, सम्बर्धियों. का -भी शरीर के साथ तो कोई 
नहीं, परन्तु आत्मा के साथ.भी स्मतिमात्र का संबन्ध रह जाता है,- अन्य कुछः- 


नहीं । वैज्ञानिक, इष्टि a विचार किया जाये तो यही.बात युक्ति की कसोटी; 
पर ठीक बैठती है। . ; 


Tat अतिरिक्त हिन्दु अथवा वैदिक धर्मी मुर्दे को इसलिये भी निःसंकोच' 
जला देते हैं क्योंकि उनके अनुसार कर्मफल के लिये यहूदी, ईसाई या मुसलमानों 
की तरह कयामत के दिन तक इन्तजार करना जरुरी नहीं है। TEAS, 
शरीर के साय. बं हुआ नहीं है, आत्मा के साथ मत जात है। के साथ. dar हुआ नहीं है, आत्मा के साथ कर्म के फल का संवन्ध है l 


शरीर के भस्म हो जाने पर भी आत्मा को कर्म का फल मिल जाता है, इसकेः 


लिए शरीर 


afin: झनिकेत: स्यात्‌ प्रामं अन्नार्थं आथयेत्‌ । 
` उपेक्षकः 'झसंकुसुकः  सुनिभाव समाहितः ॥ 


. _अर्थात्‌ संन्यासी .“अनरिनिः- होता है::आहवनीय आदि अग्नियों सेः 
रहित होता है॥.उसके; लिये कहा गया है कि वह कहीं अपता स्वाभिमत घर 
भी न बांधे, और अन्त वस्त्रादि के लिये ग्राम का आश्रय ले,-बुरे मनुष्यों की 
उपेक्षा करता और.स्थिरबुद्धि मननशील होकर परमेश्वर में अपनी भावना का. 
समाधान;करता हुआ wati - - 


aa विधि में लिखा है" “इसी (अनरि aaf): 


पद से भ्रान्ति सें पड़ कर संत्यासियोँ का दाह नहीं कर से रान्ति सें पड कर संत्यासियो का दाह नहीं करते और.-.संन्यासी-लोग- 
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को संभाल कर रखने या जमीन में दवा कर रखने. की TET 
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मन्त्र-१७ `, RIE- 
अग्नि को नहीं छुते-यह पाप संत्यासियो के पीछे जग गया । यहां. आहवनी- 


यादि संज्ञक अग्नियों को छोड़ना है, स्पर्श या दाहकर्म छोड़ना नहीं है ।'” इस- 
लिये ऋषिदयानन्द के अनुसार: संन्यासियो के मृत शरीर का भी are: संस्कार: 
ही होना उचित है । ; ig : fiw ip 3 

६. यूरोप श्रोर झमरीका में शवदाह--यह शरीर जिन तत्त्वों से बना ५ 
है, वे हैं-पृथिवी, जल, अग्नि तथा वायु | विश्व भर के लोग मरने परः मृतक 
शरीर को इन्हीं तत्त्वों में से किसी एक की भेंट कर देते हैं। जो लोग गाइते है 
वे पृथिवी की, जो जल प्रवाह कर देते हैं वे जल को, जो दाहकर्म “करते हैं वे 
अग्नि की, और जो शव को खुले में छोड़ देते हैं वे मृतक को वागु की भेंट कर 
देते हैं। ये चारों तत्त्व मृत शरीर को आत्मसात्‌ कर सृष्टि तत्वों में अणुकृत्‌ 
कर देते हैं । इस सबका परिणाम यह होता है कि मृतदेह का कुछ नहीं बचता । * ५ 
कुछ परमाणुओं में विच्छिन्न हो जाते हैं, कुछ मीन, पद्यु-पक्षियो के पेट म॑ 
चले जाते हैं। जिन्हें नदी में बहा देते हैं उन्हें जल के जन्तु ओर ' जिन्हे खुला 
छोड़ देते हैं उन्हें पशु-पक्षी समाप्त कर देते हैं । सोचने की बात यह है कि इन 
सब में वैज्ञानिक विधि कौन सी है ? r 


कोई समय था जब यूरोप में सवंत्र रोम का आधिपत्य था । उस समय 
न को लोग वो को जादै, राज्य में उच्च वर्ग के लोग मुर्दों को थे, गाडते नही थे | रोमन | 
लोगो में भी मुदी को जलाया जाता था । रोमन लोगों ने 
gal को जलाने की रीति ग्रीक लोगों से ली थी । ग्रीस पर किसी समय भारत छ 
की विचारधारा का प्रभाव था । पाइथागोरस, जो ग्रीक दार्शनिक था, भारत 
आया था । प्लेटो की विचारधारा में तो भारत का प्रभाव स्पष्ट दीखता ही है। 
भारत से ग्रीस, ग्रीस से रोम, रोम से यूरोप में मुर्दो को जलाने की रीति सर्वत्र 
फैली ॥ इसके बाद जव ईसाइयत का TAT gar और सृष्टि की re i 
दिन हर व्यक्ति के सशरीर उठ खड़े होने (Resurrection) के विचार ने जनम 
लिया, तब मृतक, को जला, देने का चर्च की तरफ से विरोध gars, 
विरोध हुआ कि.ग्रदि शव को जला दिया गया, तो जव आखिरी दिन-हर व्यक्ति 
के पाप-पुण्य का लेखा-जोखा होकर स्वगे-तरक का -बंटवारा होगा, तब शरीर 
के भस्म हो जाने पर. किसे स्वगं मिलेगा, किसे नरक मिलेगा-? ईसाइयत के 
फैलने की वजह से पांश्चात्य जंगत्‌ में तो .शवदाह पर रोक लग san परन्तु पूर्वी 
देशों में शवदाह बदस्तूर चलता. रहा ॥ भारत, वर्मा, जापान में मुद को जला [जलाय 
ही जाता रहा । पूर्वी देशों में सिर्फ चीन अपवाद रहा क्योंकि उनकी विचार 
यह. थी कि चीनी कहीं भी मरे उसे चीन की धरती में ही. गइन. है । अब वहा 
भी दाह की विधि चल पड़ी है I 
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१८७४ तक विश्व में मृतक के शरीर को निपटाने की यह स्थिति थी । 
इस समय Eases में महारानी विक्टोरिया का सर्जन सर हैनरी थाम्पसन था | 
१८७३ में वायना में एक प्रदर्शिनी हुई जिसमें मृतदाह करने की एक भट्टी दिखलाई 
गई थी जो इटली में कहीं-कहीं मुदों को जलाने के काम आती थी। z थाम्पसन 
इस मृतदाह की भट्टी को -देख कर बड़े प्रभावित हुए । उन्होंने ब्रिटेन में श्मशानों 
की जो दुर्गति देखी थी, इस भट्टी को देख कर उनकी -वे स्मृतियां ताजा हो गईं 
और वे सोचने लगे कि शवों का निपटारा: करने के लिये इस प्रकार की श्मशानें 
क्यों न बनाई जायें जिनमें शवों को गाड़ने के स्थान में उन्हें जलाया जाये। 
परिणामस्वरूप उन्होंने शवदाह के विचार को मुत्तंरूप देने के लिये एक संस्था 
बनाई जिसका नाम था--'Cremation—The Treatment of The Body 
after Death’ । सर थाम्पसन के विचारों के. साथ उस समय के वैज्ञानिकों, 
लेखकों, कलाविदों ने सहमति प्रकट की । इन लोगों ने मिल कर १३ जनवरी 


१८७४ में जिस 'क्रिमेदन सोसायटी आफ इंगलैण्ड' की स्थापना की उसके _ 


घोषणा पत्र में कहा गया था--- 


“The promoters disapprove of the present system of 
burying the dead शात wish to substitute: some method; Which 
would rapidly resolve the body into its component eléments by 
a process which could not offend the living and would render 
the remains perfectly innocuous.” k 


.. अर्थात्‌ इस संस्था के अभिभावक मुर्दे गाड़ने की प्रचलित नीति का 
अनुमोदन नहीं करते और चाहते हैं कि इसकी जगह. कोई ऐसी विधि अपनाई 
जाये जिससे शरीर शीघ्र से शीघ्र अपने घटक-तत्त्वो में विलीन हो जाये और 


जिस रीति से न तो जीवित व्यक्ति तिरस्कृत हों और साथ-ही मृत शरीर भी- 


waar दोषरहित हो जाये। ; ; 


* : हमे पहले लिख आये हैं कि मृत को mgar ईसाइयत कौ इष्टि से क्यों 
घामिक कृत्य था। शरीर को जला दिया जाये तो पुनरुत्थान (Resurrection) 
किसका हो? इस प्रकार इ संस्था के वन जाने पर भी चर्च के विरोध के 
कारण संस्था को शवदाह के लिये कोई भूमि नहीं मिली, परन्तु संस्था के 
संचालक इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील: रहे । अन्त में ४ साल बाद उन्हें 
Ë जगह पर वोकिंग स्थान में जगह मिली जहां इंगलैण्ड में पहला दाह-श्मशान' 
(Crematorium) बना । इसके बन जाने पर भी चर्च के विरोध के कारण 

me व्यक्ति शव को जलाने के लिये तय्यार नहीं हुआ । १८८३ में डाक्टर 


विलियम प्राइस ने, अपने मृत बच्चे jin" Bah i AGRA aa ahaa जिस 


~ai 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्त्र-१७ २६१ 


कारण उस पर मुकदमा चलाया गया । अन्त में अदालत ने यह फ़ सला दिया 
कि शव का दाहकमे अवैधानिक नहीं है । 


विधेयक' (Cremation Act) पास हुआ । इसके पास होने के बावजूद | 
दाह के लिये इने-गिने व्यक्ति ही शवदाह के लिये तैयार होते थे । इस दिशा में 
विशेष प्रगति द्वितीय विश्वयुद्ध के समय में हुई । मरने वालों की संख्या इतनी 
अधिक थी कि amare की तंगी होने लगी, क्योंकि इनके लिये भूमि पर्याप्त ` 
नहीं थी। इंगलेण्ड में यह अनुभव किया जानें लगा कि gat को भूमि में गाड़ना 
भूमि का दुरुपयोग करना था । इससे दाह करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलने 
लगा । २० वीं शताव्दी के उत्तरार्ध से शवग्रहों में जलाये जाने वाले मृतकों की ` 
संख्या ३ लाख प्रतिवर्ष बढ्ने लगी । इसका अर्थ यह है कि इंगलंण्ड में जितने 
व्यक्ति मरते थे उनमें से आधे जलाये जाने लगे। इस बीच '्दाहग्रहों? 
(Crematoria) की संख्या १९० तक पहुंच गई । 


७. यूरोप में शवदाह कानून--१ ६० २ में इंगलेण्ड में पहले पहल'शवदाह-) 


इंगलेण्ड में दाहकमं की देखा देखी यूरोप के अन्य देशों में भी शवदाह 
का अनुकरण होने लगा । स्केण्डेनेवियन देशों, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड में ३० 
प्रतिशत मुर्दे जलाये जाने लगे । हरं देश में ऐसे कानून बनाये गये जिनमें शवदाह 
को वैधता दी गई। शवदाह पर एक कानूनी आपत्ति थी । मृतक को जला देने 
से फिर उसके संवन्ध में किये गये किसी अपराध की जांच नहीं कराई जा 
सकती थी, क्योंकि उसके जल जाने से किसी भी प्रकार की साक्षी नष्ट हो 
जाती थी । अगर मृतक की हत्या की गई है या उसने आत्मघात किया है-- 
इस सबकी जांच कब्र में पड़े शव को निकाल कर तो की जा सकती थी, उसके 
जला दिये जाने पर नहीं । इसलिये यूरोप में शवदाह के संबन्ध में जो कानून 
बने उनमें ऐसे प्रतिवन्ध लगा दिये गये जिससे इस वात की रोक्रथाम हो सकती 
थी । मुर्दा जलाने के लिये डाक्टरी सर्टिफिकेट लेना तथा इसी प्रकार के अन्य 
प्रतिबन्ध लगा दिये गये । र 


अमरीका में शवदाह का सूत्रपात १८७६ से हुआ । अमरीका की 'शवदाह 
संस्था' (Cremation Society of America) के आंकड़ों के अनुसार बीसवीं 
शताब्दी के उत्तराधं में अमेरिका में २३० शवदाह गृह बन चुके थे और १९७० 
में एक वर्ष में 5८००० (अठास्सी हजार) मृतकों का दाह संस्कार हुआ था । 
यूरोप तथा अमरीका में १९३७ से प्रत्येक देश में अपनी-अपनी “राष्ट्रीय 
शवदाह संस्थाये' वन गईं, और वे आपस में विचार विनिमय कर सर्के--इस 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आशय से एक अन्तर्राष्ट्रीय शवदाह संगठन' (International Cremation 
Federation) की भी स्थापना हो गई जिसका मुख्य कार्यालय लंदन में है। 
यह संगठन त्रिवाषिक areata करता रहता है जिनमें शवदाह. को प्रोत्साहन 
देने के कार्यक्रमों पर्‌ विचार होता है । 


हमने देखा कि जहां-जहां मुर्दे गाड़े जाते थे वहां-वहां यह चेतना जागृत 
होती जाती है कि गाइने की अपेक्षा जलाना ज्यादा युक्तिसंगत है । इस चेतना 
* -के बढ़ते जाने के निम्न कारण हैं-- 


१--मृत्र शरीर को जलाने से बहुत कम भूमि खर्च होती-है। कब्रों से 
स्थान-स्थान पर बहुत सी भूमि घिर जाती है । 


२-कब्रिस्तान के कारण बहुत से रोग वायुमण्डल को दूषित कर. देते 
हैं । वायु के दूषित होने से वे फैल कर समाज में रोग फैलाने का कारण बनते 
हैं । मुर्दो को जला देने से ऐसा नहीं होता । ` 


.- _३--जो जल कब्रिस्तान के पास से होकर जाता है वह रोग का कारण 
बन जाता है, जलाने से ऐसा. नहीं होता । .. 
ay 
४--कुछ TY मृत शरीर को उखाड़ कर खा जाते हैं ओर रोगी अथवा 
संडे शरीर को खाने से वे रोगी बन कर मनुष्यों में भी रोग Gea हैं। जलाने 
से यह बुराई नहीं होती । 


५--कुछ कफन चोर कब्र खोद कर शरीर का कफन उतार लेते Ft 
“इस प्रकार मृतक के संवन्धियों के मनोभावों को ठेस पहुंचती है। मृतक को 
जला देने से ऐसा नहीं हो सकता । 


६--लाखों बीघा जमीन संसार में कब्निस्तानो के कारण रुकी पड़ी है। 
जलाना शुरू करने से वह खेती तथा मकान बनाने के काम आयेगी । ज़िन्दों के 
लिये ही जमीन थोड़ी पड़ रही है, उसे gel ने घेर रक्खा है । 


ii ७--दरगाहों की समाधि पूजा, wal की पुजा, पीरों की पुजा; मुद्दों 
की पुजा- अनेक प्रकार के पाखण्ड yet को जला देने से खत्म हो जायेंगे । 


Saga से पुजारी जिनका पेशा यही है कि कब्रो, दरगाहों का चढावा 


खायें वे लाभूदायुक काम पर लग कर समाज के kai 


t 
$ 
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--इन मजारों की पूजा करने, चढ़ावा चढ़ाने और आने जाने में जो 
करोड़ों रुपया व्यर्थ का व्यय होता है वह बच जायेगा । 
१०--सेकड़ों दरगाहे और मकबरे ऐसे हैं जो हजारों नहीं लाखों रुपये 
'की लागत से बने हैं । इस प्रकार जो करोड़ों रुपया अनावश्यक खरचं - होता है 
चह बच कर शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा आदि उपयोगी कार्यों पर व्यय हो सकेगा । 


११--अनेक पतित लोग मुर्दो को उखाड़ कर उनके साथ कुकर्म करते 
पकड़े गये हैं--इन gat की ऐसी दुर्मति नहीं होगी । कुछ तकियों ओर हिन्दू 
समाधियों पर चरस, गांजा, अफीम और शराब पी जाती है-र्‍ये दुराचार और 
भ्रष्टाचार भी नहीं होंगे ।' 


इसलिये स्वास्थ्य रक्षा के विचार से, भूमि की कमी के विचार से, 
रुपये की बचत के विचार से और सदाचार के विचार से भी मुद! को गाड़ने 
की अपेक्षा जलाना ही उचित है ।” 


इस विषय पर विचार करते हुए ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में 
लिखा है--“गाड़ना सबसे बुरा है । उससे कुछ थोड़ा बुरा जन मे डालना है 
adifa उसको जलजन्तु उती समय चीर-फाड़ के खा जाते हैं। परन्तु जो कुछ 
हाड वा मल जल में”. रहेगा, वह सड़ कर जगत्‌ को दुःखदायक होगा । उससे 
'कुछ एक थोड़ा बुरा जंगल में छोड़ना है । क्योंकि उसको मांसाहारी पशु-पक्षी 
aa खायेंगे । तथापि जो उसके हाड की मज्जा और मल सड़कर जितना दुगेन्ध 


करेगा, उतना जगत्‌ का अनुपकार होगा | और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है । 
क्योंकि उसके सब पदार्थ अणु होकर वायु में उड़ जायेगे । ..... एक विश्वा भर 


भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों करोड़ों मृतक जल सकते हैं । ओर कब्र के 
देखने से भय भी होता है । इससे गाइना आदि सर्वथा निषिद्ध है । 


संस्कृत में मृत्यु के लिये 'पञ्चत्वं गत? का प्रयोग किया जाता है । 

- शरीर पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश-इन पांच भूतों का संघात है ।. मरने 
के वाद शरीर के इन पांच भूतों को सुक्ष्म करके जल्दी से जल्दी अपने-अपने 

मूल रूप में पहुंचा देना श्रेयस्कर है । यही वैदिक पद्धति का प्रयोजन है। पृथिवी 

का अर्थ इश्यमान भूमि या मिट्टी नहीं दै । इसी प्रकार जल का अर्थ बहता हुआ 

-पानी नहीं है । ये तो इनके स्थूल रूप हैं । इनका सूक्ष्मरूप अदृश्य है। मृत शरीर 
को जल्दी से जल्दी अदृश्य मूलभूत Teal के रूप में परिणत करने का एकमात्र 

साधन भेदन में समर्थ अग्नि है। अन्य सब साधन समय लेते हैं, अग्नि ही ऐसा 


CCR: PULA Marr HANA EVA WARE (५६६०६७ CREE) ` 
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साधन है जो इस काम को चटपट कर देता है । HAH गाइने पर मुदे को 
मिट्टी बनने में महीनों लगते हैं, जल में प्रवाह कर देने पर मृतक देह मछलियों 
के पेट में जाकर सड़ता ओर और अपने मूलरूप में जाने में पर्याप्त समय लेता 
है । खुला छोड़ देने पर भी यही दशा होती है । हड्डियां फिर भी बची रह 
जाती हैं। अग्नि द्वारा दाह कमं ही ऐसा साधन है जिससे घण्टे भर में मृत देह 
के सब तत्त्व अपने मूल रूप में पहुंच जाते है । भी अत्रिदेव ने ठोक ही लिखा 
है कि जब मृत्यु-दण्ड के लिये हम नये-नये उपाय get हैं जिससे मरने वाले को 
कम से कम कष्ट हो ओर प्राण जल्दी से जल्दी निकल जायें तो फिर मृतदेह को 
| भी जल्दी से जल्दी नष्ट करने के लिये इसमें समर्थ दाहकर्मविधि को क्यों न 
अपनाया जाये । जिस प्रकार बिजली द्वारा फांसी दिये जाने पर बिजली की 


'घारा संकंड भर में मनुष्य के प्राणपख्ले लेकर उसे मुक्त कर देती है, उसी. 


प्रकार अग्नि इस शरीर के स्थूल पंचभूतों को अपने सूक्ष्म रूप में परिणत कर 
यह प्रकार शरीर जहां से आया था वहीं भेज देती है। 


यह्‌ ठीक हे कि मृतदेह को जलाने से किंचित्‌ दुर्गन्ध थोड़े समय के 

लिये होती है । किन्तु विधिपूवंक दाहकर्म किये जाने पर उसका भी निराकरण 

हो सकता है । जब शरीर के बराबर घत, सामग्री और चन्दन आदि का अग्नि 

में होम किया जायेगा तो शरीर के जलने से उत्पन्न दुर्गन्ध काः अपने आप 

| निराकरण हो जायेगा । इसीलिये ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि “जो दरिद्र 
हो: तो बीस सेर से कम घी चिता में.न डाले । चाहे वह भीख मांगने वा जाति- 

- वालों के देने अथवा राज से मिन्नने से प्राप्त हो । और जो घ॒तादि किसी प्रकार 


न मिल सके तथापि गाइने आदि से केवल लकड़ी से भी मतक का जलाना . 


उत्तम है 1” 


सुरिनाम में राजकीय नियम से मृतदेह को गाडा जाता है। वहां के 
एक भार्य समाजी कार्यकर्ता श्री उदयरार्जासह वर्मा का निधन हो गया । सुरी- 
नाम के प्रधान मन्त्री दिवगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि तथा सन्तप्त परिवार 
से संवेदना व्यक्त करने उनके घर गये | औपचारिकतावश उन्होंने मतक की 
पत्नी से कोई सेवा बताने के लिये कहा । पत्नी ने कहा कि मैं अपने पति की 
मृत देह को गाड्ना नहीं, जलाना चाहती हूं । मुझे इसकी अनुमति दी जाये । 
प्रधानमन्त्री ने कहा कि मैं राजकीय नियम के. विरुद्ध अनुमति देने में असमर्थ 
Bl हां, सरकारी खर्च पर आपके पति की लाश को पड़ौसी देश गयाना में 
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जहां जलाये जाने का नियम है, भिजवा दूंगा । पत्नी बोली--आप अपने नियमों 
में संशोधन कर लीजिये । तव तक मेरे पति की लाश ऐसे ही रक्खी रहेगी । 
उस देवी की अपने सिद्धान्त पर इढ़ता का यह परिणाम हुआ कि बड़ी शी घ्रता 
से कार्यवाही होकर सुरीनाम में मुर्दों को जलाये जाने संबन्धी नियम बन गया । 
तभी उस देवी ने अपने पति की देह का दाहकमं किया । 


शरीर के भस्म हो जाने पर वही-बक-रहता है जो अनुक्छिः के भस्म हो जाने पर च्छित्तिधर्मा 
है-रअमर है। यह शरीर ओर प्राणवायु केवल इस जीवन के साथी हैं । शरीर 
के पार्थिव तत्त्वों के विलीन होने और प्राणों के भी यहीं रह जाने के बाद 
जन्म-जन्मान्तर के साथी तो कृतकमं हैं। उन्हीं के संस्कार साथ जाते हैं। 
इसलिए उपनिषद्‌ ने इन संस्कारो को जन्म देने वाले कर्मों को स्मरण करने 


` का निर्देश किया है । कर्मों के साथ-२ उपनिषत्कार ने प्रभ को स्मरण करने 


को भी शिक्षा दी है । प्रभु का स्मरण नश्वर शरीर के लिये किये जाने वाले 
कर्मों से बचने की प्रेरणा ओर शक्ति प्रदान करता है । : 


उपनिषद्‌ के ये निर्देश आपाततः अन्त समय के लिये कहे गये हैं। 
वस्तुत: अन्त समय में प्रभु का स्मरण और कुतकर्मो का चिन्तन बडा उपयोगी 


है। E ee लाता 
है, ee n जन्म में उन्हीं सं थ उत्पन्न garg" मृत्यु के समय 
फक a प्रकार का चित्त होता है, उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुंचता 
è । प्राण अपने तेज के साथ आत्मा के पास पहुंचता हैं । हुंचता है प्राण ही तेज, चित्त 


और आत्मा को अपने संकल्मों के अनुसार के लोकों में ले जाता है। प्राण 
की दो शक्तियां हैं-शारीरिक तथा मानसिक । प्राण की शारीरिक शक्ति 
उसका तेज है। उसी के तेज से शरीर क्रिया करता है। प्राण की मानसिक 
शक्ति उसका चित्त है। इस चित्त के द्वारा ही संकल्प-विकल्प होता है। शरीर 
से कूच करते समय प्राण अपने तेज और चित्त को साथ लेकर चलता है। 
परन्तु इस शरीर में रहते हुए इसका जेसा तेज और चित्त हो चुका होता है वैसे 
ही लोक में जा सकता है । चलते समय आत्मा भी कूच करता है, क्योंकि आत्मा 
४. जनज्ञान मासिक, २ मई १९७६ 
५. यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 

तं तमेवैति mkaa सदा तदभावभावितः ॥ गीता ८-६ 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ | 
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और प्राण साथ-२ रहते हैं। इस प्रकार शरीर से कूच करते समय प्राण अपने 
“शरीरिक (तेज), मानसिक (चित्त) तथा आत्मिक (आत्मा)--इन तीनों 

आधारों को साथ लेकर चलता हैं। जिस मार्ग से आत्मा शरीर से निकलता 

है उसे उपनिषत्कार ने उदान मार्ग कहा है । यह वह मार्ग है जो हृदय की_ उस 

नाड़ी से चलता है जो मस्तिष्क में जाकर खुलती है और जिसे “कैरोटिड 
| आटंरी' कहते हैं। मृत्यु तभी होती है जव मनुष्य का मस्तिष्क काम करना 
“बन्द कर देता gn `... 

1 गीता व उपनिषद्‌ की यही बात लोक में “अन्त मता सो गता' इन 
शब्दों में कही गई है । परन्तु मृत्यु के समय जब प्राण कण्ठ में अटक रहे हों 
तब ऐसी बातें कहने का क्या लाभ ? उस समय वह कुछ करने घरने की 
स्थिति में नहीं. होता । उस समय मनुष्य के भीतर वही विचार उभरते हैं 
जिनक्रा वह अतीत में अभ्यस्त होता है। जीवन भर मन, वचन ओर कर्म से 
पापकर्मो में लिप्त रहने वाले व्यक्ति के लिये अन्त समयं में मन में अच्छी 
भावनायें लाना असंभव जैसा है । मृत्यु के सन्निकट होने पर मनुष्य अवचेतन 
या अचेतन अवस्था में होता है। उस समय उसके वही संस्कार उद्बुद्ध होते 
हैं जिनमें वह जीवन भर घूमता रहा होता है। पुण्यात्मा व्यक्ति के मुख से ही 
अन्तकाल में अनायास प्रभु का नाम या स्वामी दयानन्द की. तरह “ईश्वर ! 
तेरी इच्छा पूर्ण हो 'जैसे शब्द निकलते हैं। इसलिए इस श्रुति का अभिप्राय 
त है कि मनुष्य जीवन भर इन बातों पर ध्यान दे। प्रतिदिन किया गया 
प्रभु का स्मरण मनुष्य की शक्ति को क्षीण नहीं होने देता । सांय प्रातः 
स्मरण करते रहने से उसकी ताजगी बनी रहती है.। स्वभावत: सतत क्रिया- 


"शील होने से जीव कमं किये बिना तो. रहेगा नहीं । परन्तु फलभोगोपरान्त, . 


कुतप्रयोजनकत्वात्‌, भौतिक शरीर की नश्वरता को ध्यान में रख कर प्रभु से 
“शक्ति पाकर कर्तव्य कमों में प्रवृत्त रहेगा तो उसके कर्म उसे अमर बना देंगे। 
मृत्यु का स्मरणमात्र उसे दुष्कर्मो में प्रवृत्त होने से वचाता रहेगा। 


सन्त एकनाथ से किसी ने पुछा--'जंसा पवित्र एवं निष्पाप जीवन 
आपका है, वैसा हमारा क्यों नहीं ?' एकनाथ वोले--'इस प्रश्‍न का उत्तरतो 
मैं फिर कभी दूंगा । इस समय तो .तुम अपने जीवन की चिन्ता करो । एक 
सप्ताह वाद तुम्हारी मृत्यु का योग है।' एकनाथ की वात पर विश्वास कैसे 


६. यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः । 
SCNT BAG DB be Tee ज्तोक्ता-वबसि/ अ एन!०। Ry Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्त्र-१७ Wa २६७ 


न हो ? वह व्यक्ति घर गया और बीमार होकर विस्तर पर पड़ गयो । एक २ 
करके जीवन की घड़ियां गिनने लंगा । सातवें दिन एकनाथ आ पहुंचे । उस 
व्यक्ति से पूछा--'इन ६ दिनों में कितने पाप किये ?” उस व्यक्ति ने उत्तर 
दिया--'महाराज ! पाप की बात पूछते हो ? हर पल मौत सामने दीखती थी । 
पाप का विचार कब--कंसे आता !” एकनाथ बोले--'वस यही तुम्हारे उस 


: दिन के प्रश्‍न का उत्तर हैं ।' 


इस विषय का विशद विवेचन महात्मा नारायण स्वामी ने. इस प्रकार 
किया है-“वेद की इस महत्त्वपूर्ण शिक्षा का भाव यह है कि मनुष्य को अपना 
जीवन इस प्रकार व्यतीत करना चाहिये कि जव अमर आत्मा और नश्वर 
शरीर के वियोग का समय आये तो वह ‘MAA का उच्चारण कर TH | 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में एक आख्यायिका है कि एक समय देवकी-पुत्र कृष्ण के 
लिये उनके गुरु आंगिरस घोर ऋषि ने उपदेश दिया कि जब मनुष्य का अन्त 
समय हो, तब उसे निम्न तीन वाक्यों का उच्चारण करना चाहिये 


१ “स्व अक्षितमसि 1+--है ईदवर ! आप अक्षित हैं। 
ae अच्युतमसि 1--हे ईश्वर ! आप अविनश्वर हैं r 
३--त्वं प्राणसंशितमसि ।--हे ईश्वर 1 सर्वेजीवनप्रद सूक्ष्मतम हैं। 


उंपनिषत्कार का कथन है कि इस उपदेश को सुन कर कृथ्ण अपिपास हो 
गये (छान्दोग्य० ३-१७-६,७,८ ) । विचारणीय बात यह है कि जव घोर ऋषि 


“ने कृष्ण महाराज को अन्त समय की शिक्षा दी थी तो कृष्ण ने यह क्यों समझें 


लिया'कि अव उन्हें और किसी शिक्षा की जरूरत नहीं रही । इस प्रश्‍न को 
लक्ष्य में रख कर जव हम उपर्युक्त मन्त्र पर इष्टि डालते हैं तो प्रतीत होता है 
कि मन्त्र के दूसरे भाग में दो बातों का स्मरण करने का विधान हे--एक 
ओम्‌ का भोर दूसरे किये हुए कर्म 8 ए कर्मा का । वेद के समस्त मन्त्र ओर ऋचायें 
दो भागों में विभक्त है--एक भाग उपदेश रूप में है जिसमें मनुष्यों को उपदेश 
रूप में अनेक शिक्षायें दी गई हैं जिनको आचरण में लाने से वे अपने को उच्च 
कोटि. का .मनुष्य बना सकत हैं । परन्तु ईश्वर ने मनुष्य को कमं करने में | 
स्वतन्त्र बनाया है। इसलिये जो शिक्षार्ये उपदेशरूप में दी गई हैं, मनुष्य को 


अधिकार है कि उन्हें ग्रहण करे या न करे। मन्त्रों के दूसरे भाग में जो कुछ 


है वह नियमरूप में वणित है । जो शिक्षा नियमरूप में है, किसी की शक्ति | 
नहीं कि उसका उल्लंघन कर सके । ये ही वे नियम हैं जिन्हें प्राकृतिक नियम 
कहते हैं और जो अटल है । मन्त्र में जो उपदेश हैं उनमें एक यह है et “ओइ 


ऋतो इम, (दे जीव, OB, स्मरण कर) महमा है । परन्तु 
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दूसरा उपदेश कृतं स्मर (अपने किये हुए का स्मरण कर) निय स्मर' (अपने किये यमरूप- है और 
इसलिये अटल है | इस शिक्षा को- लक्ष्य में रख कर जब हम मनुष्य जीवन पर 
ee डालते हैं तो वह भी हमें दो भागों में विभक्त दिखलाई पड़ता है। 
मनुष्य जीवन का पहला भाग उस समय तक रहता है, जब तक वह मृत्यु 
शय्या पर नहीं आता । दूसरा भाग वह है जिसमें मनुष्य मृत्यु शय्या पर आकर 
अन्तिम श्वास लेने की तैयारी करता है । पहले भाग में मनुष्य को कर्म करने 
की स्वतन्त्रता रहती है, परन्तु दूसरे भाग में वह स्वतन्त्रता बाकी नहीं रहती । 
पहले भाग में भनुष्य जिस प्रकार की परिस्थितियों और प्रभाव में रहता है, 
दूसरे भाग में जो चित्ररूप होता है, उन्हीं परिस्थितियों और प्रभावों का चित्र 
खींचा हुआ दिखाई देता है । यदि किसी व्यक्ति ने वित्तेषणा--धन के प्राप्त 
करने की इच्छा और उद्योग ही--में अपना जीवन व्यतीत किया है, तो जीवन 
के अन्तिम भाग में इप्ती का चित्र खिचेगा, अर्थात्‌ वह धन का ही स्मरण करता 
हुआ दुनिया से कूच करेगा । यही अवस्था उनकी होती है जिन्होंने पुत्रेषणा 
अथवा लोकेषणा में सारा जीवन व्यतीत किया . होता है । निष्कर्ष यह है कि 


मनुष्य, जीवन के पहले भाग को, जिस प्रकार के कार्य में लगाता है, जीवन के 
दूसरे भाग में उसे उसी का स्मरण करते हुए दुनिया से जाना पड़ता है । 


अब उस शंका का सुगमता से समाधान हो जाता है कि आचार्यःघोर 
के उपदेश को सुनकर कृष्ण अपिपास क्यों हो गये । कृष्ण ने समझ लिया कि 
“त्वम्‌ अक्षितमृसि' इत्यादि वाक्य अन्त में मुंह से तब निकल सकते हैं जव 
जीवत्त के पहले भाग में उनका अभ्यास किया हो जब सारे जीवन को कार्य- 
कम, तत विय त ने वतला दिया तो _क्रष्ण को ओर किसी शिक्षा की आवश्यकता 
क्यों रहती । उपनिषद्‌ ने जो शिक्षा मनुष्य के कत्तंव्य के संबन्ध में इस मन्त्र में 
दी है, यदि मनुष्य ठीक रीति से उसका पालन करे तो अन्त में वह 'ओ३म्‌” 
का स्मरण करते इ ए ही संसार से रखसत हो ।'° 


मानव जीवन में मृत्यु जैसी भयानक और अवश्यंभावी वस्तु अन्य कोई 
* नहीं । कोई अपने को खोना नहीं चाहता--कोई अपना अस्तित्व मिटाना नहीं 
चाहता । मृत्यु-शय्या पर पड़ा व्यक्ति भी अन्तिम श्वास तक जीने के लिये हाथ 
पैर मारता रहता है । संगी साथी भी जब तक सांस तब तक आस लगाये 


रहते हैं । जीवन के हर क्षेत्र में आशातीत उन्नति कर लेने पर भी मनुष्य यह . 


नहीं जान पाया कि मृत्यु किस क्षण उस पर हमला कर देगी । इसलिये क्या 


« ७. नारायण स्वामी --ईशोपनिषद्‌ । | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विद्वान्‌ और क्या मूर्ख, क्या राजा और क्या रंक, क्या बलवान्‌ और क्या निर्बल 
सभी इससे भयभीत रहते है । महषि कल ते मय मय को अशि सै मृत्यु भय को अभिनिवेश,के 
नाम से अभिहित करके लिखा है कि केवल मूर्ख ही नहीं बड़ें २ विद्वान्‌ भी 
उससे भय खाते हैं । कोई विरला ही इस भय से मुक्त होकर चिन्तन करने 
में समर्थ होता है । जो चिन्तन करके इसके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है 
वह इसे प्रभु का वरदान समझ कर इसका स्वागत करता है। 


काम करते २ जव मनुष्य थक जाता है तो उसे आराम देने के लिये 
निद्रा आ जाती है। इससे थकावट दूर हो जाती है और मनुष्य नये सिरे से 
काम करने के लिये शक्ति प्राप्त कर लेता है। निद्रा की अवस्था में शरीर के 
आन्तर-वाह्य सभी अंगों को विश्राम मिल जाता है। किन्तु प्राण तव भी अपना. 
काम करता रहता है--उसे कभी पल भर के लिये. भी विश्राम करने 3 
अवसर नहीं मिलता । नई स्फूति से काम करने के लिये उसे भी विश्राम की 
आवश्यकता है । इसी आवश्यकता की पूत्ति के लिये दयालु भगवान्‌ ने मृत्यु- 
की योजना बनाई है । असह्य पीड़ा और कष्ट के कारण जब मनुष्य त्राहि २ 
कर उठता है तो उनसे छुटकारा दिलाने के लिये मृत्यु आती है । जिस शान्ति 
को संसार नहीं दे सका. उसे मृत्यु प्रदान करती है । जीवन में एक ऐसा समय 
आता है जब खाट पर पड़े २ हर समय खांसते खखारते रहने वाले बूढ़े से हर 
कोई घृणा करने लगता है। उस अवस्था में मृत्यु आती हैं और नया जन्म 
देकर हर किसी के हाथ का खिलौना बना देती 81 जिससे सव दूर २ रहते 
थे उसी को अव हर कोई गोद में लेने को लालायित है । मरना तो नये जीवन 
का आरम्भ है। पुराने, नीरस और उबा देने वाले काम को एक तरफ़ करके नये 
और पूवपिक्षया अच्छें काम को शुरू करना है ।' इस समस्त प्रक्रिया में साधन- 
भूत मृत्यु को आता जान कर उससे आतंकित हो हम वैसे ही बचते फिरते हैं, 
जैसे गिरफ्तारी के वारंट की सूचना मिलने पर । किमाश्चयंमतः परम्‌ ! 


एक प्रकार से मृत्यु तो प्रतिक्षण होती रहती है। हमारे शरीर का 
कोई न कोई अंश हमसे सदा ही अलग. होता रहता है। रसायन शास्त्रःके अनुसार 
हमारा शरीर आक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, चूना, गन्धक, पोटाश, फ़ास- 
फोरस, लोहा आदि रासाग्रनिक पदार्थों से बना है । सृष्टि की रचना भी इन्हीं 


८. स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः । योग० २-९ 
9. To die is to begin to live. 1015 (0 end an old, stale, 
- weary work and to commence a newer and better one. 
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तत्त्वों से होती; हैं । शरीर के. रासायनिक परमाणु सतत क्षीण होते रहते है 
और उनकी:पूर्ति सृष्टि में व्याप्त परमाणुओं से होती रहती है । यह क्रम अवाघः 


गति से चलते रहने पर भी हमें उसका आभास नहीं होता। कुछ दिनों में. 


| हमारे शरीर के समस्त परमाण वदल जाते हैँ-एक भी पुराना परमाणु नहीं 

रहता ॥ यह आमूलचूल. परिवर्तत जीवन में कई बार होता है । तथापि यह 
परिवत्तंन इतना धीरे २ और सूक्ष्म रूप में होता है कि हम .उसे अनुभव नहीं: 
कर पाते । कुछ परिवत्तंन प्रत्यक्ष रूप में होते हुए देखे भी जाते हैं। जब तक 

ˆ शरीर के परमाणु वारी २ ओर धीरे २ निकलते . रहते हैं तब तक हमें उसका 
बोध नहीं होता 1 परन्तु एक संमय ऐसा आता है जव शरीर के भीतर होने 
बाला यह व्यापार वन्द हो जाता हैं। तब यह शरीर न सांस लेता है, नः 
पानी पीता है और न भोजन करता है। इसी का नाम मृत्यु है । 


फिर भी संसार मृत्यु से'डरता है । क्यों? इसके अनेक कारण हैं | जैसे--- 


१- मृत्यु का अर्थ न समझना । 

२--जन्मान्तर की स्थिति का निश्चय न होना । 

३--मृत्यु के समय होने वाले शारीरिक कष्ट की कल्पना । 
४--मोह-ममता । ; x 
५--तृष्णा 7 

६--कर्मफलः की चिन्ता । 


झरना निरन्तर गतिशील है। जल _ के परमाणु आते हैं और चले जाते, 
हैं। झरने की इष्टि से जल के परमाणुओं का चला जाना उनका विनाश, है;, 
किन्तु नदी या समुद्र की इष्टि से नहीं । गाड़ी के चले जाने पर विदा करने के; 
लिये आये लोग कहते हैँ--यज्ञदत्त गया'। घर पहुंचने पर घर वाले कहते 
हैं--'यज्ञदत्त आगया' । दिल्ली वाले कहते हैं 'गया' तो कानपुर वाले कहते हैं 
MAT । कानपुर के स्टेशन पर प्रतीक्षा में खड़े लोग दूर से ही देख कर चिल्ला 
उठते हैं--'गाड़ी आ गई । यह वही गाड़ी है जिसे कुछ देर पहले लखनऊः 
वालों ने कहा था--'गाड़ी Te । म जिसके जाने. पर लोग छाती पीट २ करः 


रोये थे, :अन्यत्रःतालियां वजा २ कर उसके आते पर मंगल मनाया जा रहा 


है । जो एक के लिये मरना है, वही दूसरे के लिये जीना है । 


तेल, बत्ती, वायु और अग्नि के संयोग से दीपक जलता है । जब तेल 


व बत्ती नहीं रहते तो दीपक बुझ जाता है--उसकी मृत्यु हो जाती है । किन्तु, 


यह समझना कि तेल और बत्ती नष्ट हो गये, भूल होगी । वस्तुतः उनका 
~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रूपान्तर हुआ, है 1 जिन परमाणुओं से उनका निर्माण हुआ था, रूपान्तरित: 
होकर वे. उन्हीं में विलीन हो गये । यही स्थिति हमारे शरीर की है । उनमें: 
नित्य परिवर्तन होता रहता है । बचपन, जवानी और gE इसका प्रत्यक्ष; 
प्रमाण हैं । इसी अवस्थान्तरण L । इस अवस्थान्तरण की अगली अवस्था मृत्यु, है ।'" T उसमें दुःख 
किस बात का,? जन्म-मरण के आवत्तमान चक्र का न अथ है, न इति । मृत्यु. 
नहीं होगी तो जन्म भी नहीं होगा । जीवन को गतिशील बनाये रखने के लिये 

मृत्यु अनिवायं है । जहां जीवन है, वहां मृत्यु का वरण चाहे कोई हंस कर करे. 
या. रोकर--उसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि: मृत्यु. शरीरधारियों का. 

स्वभाव है ।१ . l 


दुःख स्थानान्तरण में नहीं होता । यदि मनुष्य को यह विश्वास हो जाये कि 
वह मरता कभी नहीं.। केवल पुराने कपड़े उतार कर नये पहन लेता 3" तो. 
वह मरने से क्‍यों डरेगा ? कपड़े तो लोग प्रायः बदलते, रहते है । किन्तु कपडे 

बदलते समय किसी को रोते नहीं देखा । पुराने मकान को,छोड़ कर नये मकान: 
में जाने में भी कोई दुःखी नहीं होता । इससे पहले मृत्यु से पार होने की बात 

कही गई है। पार होने वाला डूबता नहीं, दूसरे किनारे पर पहुंच कर फिर: 
अपने काम में लग जाता है" श रीर_ के परिणामी और आत्मा के उससे और आत्मा के उससे भिन्न 


तथा अविनाशी होने का रहस्य जान लेने पर मृत्यु भयावह नहीं रह होने का लेने पर मृत्यु भयावह नहीं रह जाती ।. 


सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण होता रहता है । सुखद स्थानः 
पर भेजे जाने का कर्मचारी स्वागत करता है, किन्तु पूवपिक्षया असुविधाजनक 
स्थान पर भेजे जाने का विरोध करता' है ।' देहान्तर प्राप्ति की तुलना पुराने. 
कपड़े छोड़ करे नये कपड़े पहनने से की जाती है । यदि पहले से अच्छे कपडे 
मिलने की आशा हो तो कोई- पुराने कपड़े उतारने में देर नहीं लगायेगा। 
परन्तु यदि पहले से aka. कपड़े मिलने की. आशंका हो तो पुराने कपड़े 


` सेवा से निवृत्त किये जाने में तो निश्चय ही दु:ख होता है । | 


“१०. देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 
“तथा देहान्तरप्राप्तिर्घीरस्तत्र न मुह्यति ॥ गीता २-१३ 
` ११, सरणं प्रकृति: शरीरीणाम विक्रति जीवितमुच्यते । कालिदास 
१२. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह णाति नरोऽपराणि । 
तथा. शरीराणि; विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ गीता२-२३ 


13. The last. day (death) does not bring extinction, but a. 
change of place. _ .... ja ; a — Cicero.. 
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उतारने में उसे दुःख होगा । जिस मनुष्य को यह 
कत्तव्य कर्मों में प्रवृत्त रहेने के कारण उसे सद्गति मिलेगी वह शान्त हृदय से 
मृत्यु का सामना करता है। इतना ही नहीं, कभी २ तो वह नया शरीर 
पाकर पूर्वपिक्षया अधिक सत्यनिष्ठ जीवन विताने की आशा से उत्साहित 
होकर हंसते खेलते मृत्यु का स्वागत करता है। इसके विपरीत जिन्होंने 
जीवन में अच्छे कर्म नहीं किये होते वे अगले जन्म में मिलने वाली अन्धकारमय 
योनियों और यातनाओं से घबरा कर मृत्यु से भयभीत होते हैं। देशभक्तो के 
हंसते २ ओर आतताइयों के रोते बिलखते अथवा संज्ञाहीन होकर फाँसी पर 
. चढ़ने में उनके अतीत में किये गये कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले भावी जीवन 
के प्रति विश्वास और आशंका बहुत बड़ा कारण है। पहले से तैयार सत्कर्मों 
की नौका पर चढ़ कर परलोक की यात्रा करने वाले को डूबने का भय नहीं 


सताता । 
जब आत्मा शरीर से विदा होता है तो प्राण शरीर से उत्क्रमण 


करता है। हमारे शरीर में ७२ करोड़ ७२ लाख _नाड़ियां' हैं KIA प्राण 
संचरण करंते हैं। मरणवेला में जब प्राण इन सभी नाड़ियों में से एक साथ 


निकलता है तो समूचे शरीर में एक.विचित्र प्रकार का तनाव पैदा होता है। ` 


शरीर का एक २ अंग प्रत्यंग टूटने लगता है। ऐसे समय में असह्य वेदना का 
अनुभव अवश्यंभावी है । जब चित्त को एकाग्र किया जाता है तब प्राण ऊपर 


की ओर गति करने लगता है । प्राणों के इस प्रकार ऊपर. उठने की क्रियाको - 


प्राणोत्यान कहते हैं । प्राणों को उत्क्रमण का अभ्यास करके योगिजन स्वेच्छा 


से हट sees नही को उत्क्रमित. रन्ध्र (मस्तिष्क) मैं स्थापित कर लेते हैं।' 
| ऐसे व्यक्तियों को प्राण. निकलने में कष्ट नहीं होता, और वे हंसते २ शरीर से 


(विदा होते हैं । 


शास्त्रों ने तीन प्रकार की एषणाओं को मान्यता दी है--पुत्रैषणा, - 


बित्त॑पणा और ETAT | इनके बिना संसार का व्यापार--विस्तार नहीं चल 
सकृता । इसलिये इन्हें मनुष्य के लिये आवश्यक वताया है । एषणा का आति- 
शय्य तष्णा हैं। दोनों:में मन की एक ही वृत्ति काम करती है । परन्तु जहां 
cr का प्रयोग सीमित दायरे में होता है, aH का बड़े में। संग्रह की 


१४. हृदि ह्येष आत्मा i (अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं घातमेकैकस्याँ 
: द्वासप्ततिर्दासप्तति: प्रति ःशाखानाडीसह्लाणि wafer । प्रश्न० उप० 
> 6096 भर्ती PIATRA SRILA SINS. 


विश्वास है कि जीवन भर _ 


| 
| 
। 
| 
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प्रवृत्ति मनुष्य का स्वभाव है । जब इस प्रवृत्ति की अतिशयता कुण्ठा में परि- 


afaa हो जाती है तो अपरिमित चाह का मनुष्य के मन पर अधिपत्य हो 


जाता है । तव उससे लोभ, मोह, राग, स्वार्थ, वासना, लोलुपता आदि सभी 
का पोषण होता है । चाह कभी पूरी नही होती । यह अतृप्त चाह मृत्यु के समय 
कुण्ठा में परिवत्तित होकर मनुष्य के असीम दुःख का कारण बनती है | योग- 
वासिष्ठ में भगवान्‌ राम कहते है--“हे ब्रह्मन्‌ ! जीवों के हृदय में स्थित तृष्णा” 
जैसी तीक्ष्ण न तो तलवार की धार है, न अग्नि की चिंगारियां और न बन्दूक 
की गोलियां । संसार में जितने भी दोष हैं उनमें एक तृष्णा ही दीर्घकालीन 
दोष है, दुःख है जो अन्तःपुर में रहने वाले को भी भीषण संकट में डाल देती 
है eM गीता के अनुसार तृष्णा और आसक्ति की उत्पत्ति रागरूप रजोगुण % 
से होती है जिससे जीवात्मा कर्मों तथा उनके फल की आसक्ति से बंध जाता 
21 रजोगुणी होने से उसमें स्थिरता नहीं हैं। इसलिये _उसे सीमा में नहीं 
वांधा जा सकता। भगवान्‌ वुद्ध कहते हैं कि “तृष्णा लता की सी बढ़ती हो 
जाती है । एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक वह ऐसे दौड़ती है जैसे बन्दर एक फल 
से दूसरे फल की इच्छा से बन में कूदता फिरता है।”'" समस्त दुःखों का मूल 
तृष्णा को मानते हुए महात्मा बुद्ध ने उपदेश सुनने के लिये आये अपने भवतों 


भोग और त्याग का समन्वय वैदिक आदर्श है । इसी के निरन्तर अभ्यास 

पट Sobel dba NR 
के लिये आश्रम व्यवस्था है । संन्यास की दीक्षा लेते समथ जब दीक्षार्थी यह 
घोषणा करता है--“पुत्रैषणा मया परित्यक्ता वित्तैषणा मया परित्यक्ता_लोकै- 


nn tor E Ter 
षणा मया परित्यक्ता” तब यह स्पष्ट हो जाता है कि तृष्णा का मन पर 


१५. नास्ति धारा न वज्चाचि न तप्तायः कणाचिषः। 
तथा तीक्ष्ण यथा ब्रह्म स्तृष्णेयं हृदि संस्थिता ॥ 
सवंसंसारदोषाणां तृष्णेका दीषंदुःखदा .। 
अन्त:पुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥ 
. १६, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्‌ । गीता १३-७ 
१७. धम्मपद, तण्हावग्गो । 
१८. तं वो वदामि भद्दं वो यावत्तेत्य समागता | 
तण्हाय मूलं खणथ उसीरत्थो व वीरणम्‌ ॥ धम्मपद, तण्हावरगो ६६ 
१९. शतपथ १४-६-४-१ 
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अधिकार न होने देने के प्रयास में वह सफल हो गया है। और संन्यास 
आश्रम में प्रवेश उसकी इस सफलता की सार्वजनिक घोषणा है । जीवनः 
पर्यम्त जझते रहने पर ही तृष्णा पर विजय पाई जा सकती है और मृत्यु के 
भय या कष्ट से मुक्ति मिल सकती हैं। 


जिस राग से तृष्णा उत्पन्न होती है उसी से मोह-ममता की उत्पत्ति 
होती है | सुख में अथवा उसके साधन में जो लोभ होता है वह “राग' कहाता 
है ।” राग के कारण किसी वस्तु के प्राप्त करने की चाह को एषणा और उसके 
आतिशय्य को तृष्णा कहते हैं। उसके पकड़े रहने या न छोड़ने की वृत्ति मोह 
कहाती है और उससे जो संब्रन्धसूत्र बनता है, वह ममता कहाता है । कितने 
ही लोगों को मरते देखा-सुना जाता है, किन्तु हमें दुःख नहीं होता । किसी 
पड़ौसी या परिचित की मृत्यु का समाचार पाकर दुःख अवश्य होता है, किन्तु 
क्षणिक । परन्तु जब हमारे किसी घनिष्ट, संबन्धी या सन्तान को मृत्यु होती 
है तो हम पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है। जिस कारण यह अन्तर होता है 
उसी को मोह ममता कहते हैं। जब किसी एक के विछुड़ने पर हमें इतना दुःख 
होता है तो जब मृत्यु के कारण शरीर, घर-द्वार, धनसम्पत्ति, सगे, संबन्धी ` 
वाल-वच्चे आदि सभी को एक साथ छोड़ना पड़ रहा हो तो हमे दुःख का 
क्या ठिकाना | मृत्यु से भयभीत होने के इस कारण को दूर करने के लिये: 
भोग ओर त्याग के समन्वय पर आधारित आश्रम व्यवस्था में वानप्रस्थ तथा 
संन्यास आश्रमों का विधान किया है । जीते जी ही जो मनुष्य सबसे मोह ममता 
का नाता तोड़ लेगा वह मरण काल में मोह ममता के कारण दुःखी नहीं होगा ।: 


मरणोन्मुख व्यक्ति को अपने कृत्यो का दर्शन सिनेमा में चलने वाली 
'रील के दृश्यों की भांति होता है । मृत्यु को सन्निकट देख कर मनुष्य उनके 
स्मरणमात्र से कांप उठता है । उनके भयंकर रूप को देख और उनके फल की 
. कल्पना करके वह छटपटाने लगता है। उस अवस्था में जीवन के पन्नों को 
Teed हुए अपने कुकृत्यो को देख २ कर संत्रस्त हो उठता है । जो जीवन भर 
मृत्यु को भूले रह कर दुष्कर्मो में प्रवृत्त रहते है, समय रहते लेखा जोखा नहीं ` 
करते, अन्तिम बेला में उनके हाथ निराशां ही लगती है । जिन्हें अपनी अस- 
फलता निश्चित दीखती है, वे परीक्षा काल में भागने की चेष्टा करते हैं। जब 
भाग नहीं पाते तब डर के मारे कांपने के सिवा और क्या कर सकते हैं ? 
इसके विपरीत जो मृत्यु को सदा सन्निकट जान कर कतस्य कर्मा में प्रवृत्तः 

२०. सुखानुशयी रागः | योग० २-७ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


inate S E टाकन 


मन्त्र- १ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri २७५ 


रहते है" वे fada होकर gat मृत्यु का आलिगव करके हैं- ।-उन्हें किस बात 
का डर्‌ ee à = 


जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है।* जब मृत्यु अनिवार्य है 
तो उससे वचने का उपदेश क्‍यों दिया जाता है, क्‍यों उसके लिये प्रार्थना की 
जाती है?" वस्तुतः जो दुःख आगत है अर्थात्‌ आ चुका है और भोगा जा 


चुका है वह तो भोगे जाने से समाप्त हो गया । जो दुःख वत्तंमान में चालू है 
उसे बीच में रोका नहीं जा सकता । उसे भोग कर ही उससे छुटकारा मिल 
सकता है । ऐसी अवस्था में महपि पतञ्जलि ने बताया --जो अना- 
गत दुःख है, अभी तक आया नहीं, आगे आने की सम्भावना है, उसे दूर 
रखने के लिए उपाय करो, जिससे वह न आने पाये । फलतः अनागत दु:ख 
को ही हेय कहा जाता है।” पैदा हुए हैं तो adaa जन्म में मरना ही 
होगा । बार-र जन्म लेने वाला बार-२ मरेगा । इसलिए ब्रह्मज्ञ ऋषियों ने इस 
महादुःख का सुक्ष्मैक्षिका से आध्यात्मिक विवेचन करके यह निष्कर्ष निकाला 
है कि वर्त्तमान में अनिवार्य रूप से मरने के वाद फिर न मरना पड़े, इसके लिये 
जन्म का निषेध करना होगा । जव तक जन्म होता रहेगा तब तक मृत्यु को 
नहीं रोका जा सकता । अतः अभिनिवेश क्लेश से स्थायी रूप से छुटकारा पाने 
का एकमात्र उपाय यही है कि जन्म के क्रम को रोका जाये ।" जब तक जन्म 
नहीं रुकेगा तव तक न मरण रुकेगा और न मरणत्रास । योग के अनुष्ठान 
द्वारा जो अपने आपको जन्म निरोध के योग्य वना लेते हैं वे मृत्यु को परम 
हितकारी जान कर उसका एक वार अभिनन्दन करके फिर सदा के लिए उसे 
बिदा कर देते हैं । 


२१. नित्यं सन्निहितो मृत्युः कत्तंव्यो धमं संग्रहः | 
गृहीत इव केशेषु मृत्युना घमेमाचेरत्‌ | 

२२. जिसका खाता साफ है क्या डर उसे पड़ताल से? 

२३. जातस्य हि ध्र.वो मृत्युः । गीता २-२७ 

२४. मृत्योर्माऽमृतं गमय । बुहृद्‌० १-३-२८ 

२५. हेयं दुःखमनागतम्‌ । योग० २-१६ 

26. You see here (in India) the fear of another life, the 

fear, not of death, but of birth which runs through the 


whole of Indian philosophy. 
—Maxmuller : The Vedanta Philosophy. 
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WA नय सुपथा राये अस्मान्‌ बिइवानि देव बयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो सुयिष्ठान्ते नस उक्ति विधेम ॥ १८॥ 


अग्ने--प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌, TA SAT ज्ञानकमंफलोपभोगायं 
वा, अस्मान्‌ --जीवान्‌, सुपथा--धर्मेण मार्गेण, नय--गमय । देव - दिव्य- 
स्वरूपभगवन्‌, विश्वानि-सर्वाणि, वयुनानि-कर्माणि प्रज्ञानानि वा, विद्वानु 

Co) ७ 

ज्ञानवान्‌ (त्वमसि अतः) गस्मत्‌--अस्माक सकाशात्‌, जुहुराणम्‌ कोटिल्यम्‌, 
एनः--पापाचरणम्‌, यूयोधि--पृथक्कुरु । ते तुभ्यम्‌, भूयिष्ठाम्‌--अतिशयेना- 
kama बहुतमाम्‌ वा, नमः उक्तिम्‌ -नमस्क्ारोक्तिम्‌ सत्कारपुरःसरं प्रशंसां वा, 
विधेम--परिचरेम ॥ 


अग्ने-हे अग्निस्वरूप परमेश्वर, राये-धन तथा सब प्रकार के 
भोग्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए, अस्मान्‌-हमें, सुपथा--सन्मागे से, नय-- 
ले चलिये । देव- हे दिव्य गुणों के स्वामी, विशवानि वयुनानि-हमारे समस्त 
कर्मों को, विद्वानू--आप जानते हैं । अस्मत्‌- हमसे, जुहुराणमू--कुटिलता 
को तथा, एनः--पापों को, युयोधि--दूर भगा दीजिये। हम आपके प्रति 
भूयिष्ठामू--अत्यधिक, नमः उक्तिम्‌--नमन के वचन, विधेम--कहते हैँ । 


O Agni! the Eternal guide! lead us through righteous 
path to prosperity and the fruits of our knowledge and actions. 
You know all our actions. Save us from all sin and crooked- 
ness. We offer myriad words of devotion to you. 


परमात्मा के अनन्त गुण-कर्म-स्वभाव होने से उसके नाम भी अनन्त 
हैं । प्रकरणानुसार उसे नाम विशेष से आहूत किया जाता है। प्रस्तुत मन्त्र में 
प्रभु से हमें कहीं ले चलने और पापों को नष्ट करने की प्राथना की गई है । 
बेदों में अग्नि को मुख्य देवता माना है, क्योंकि वह सदा आगे चलता है। 
अग्नि शब्द का निर्वेचन करते हुए यास्काचायं कहते हैं कि अग्रणी अथवा नेता 
होने के कारण ही उसे 'अग्नि' कहा जाता है ।' अग्नि सदा अगामी है । 


उसकी लपटे सदा ऊपर की ओर ही उठती Fi ऊपर नीचे कर देने पर भी 


LARR PERGEN सवति i (तिस, 'दैवतुकाण्ड, पाद ४ डि 


eel 
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अपनी दिशा नहीं बदलतीं । जो विषम परिस्थितियों में उनसे लड़ता हुआ 
अपने लक्ष्य की ओर बढ्ता रहे वही नेता बनने के योग्य है। इस शक्ति के 
प्रतीक अग्निस्वरूप परमात्मा से ही ले चलने को प्रार्थना की गई है। अग्नि 
केवल मार्गदर्शक ही नहीं है, बल्कि दूसरों को यथास्थान पहुंचाने में भी समर्थं 
है । वेद के शब्दों में अग्नि सभी द्रव्य पदार्थों का वाहक, भी है।' जो कुछ भी 
अग्नि को समर्पित किया जाये सबको वह यथास्थान पहु'चा देने वाली है। जब 
इम होम करते हैं तो वह हव्य सामग्री को जला कर सूक्ष्म कर देती है । इन 
सूक्षमभूत तत्त्वों को पृथक्‌-२ करके वायु को सौंप देती है ओर इस प्रकार वायु 
की सहायता से संबको अपने-२ मूल में पहुचा देती Ft जो बात भौतिक 
अग्नि के सम्बन्ध में कही गई है वही आध्यात्मिक अग्नि के सम्वन्ध में है। 
परमात्मा स्वयं ही aaa आगे नहीं है, जो उसका आश्रय लेता है उसको भी 
आगे रहने का सामर्थ्यं प्रदान करता है। प्रभु की इस नाम से स्तुति करने 
वाले उपासक को भी विघ्न बाधाओं को धकेलते हुए अपने लक्ष्य पर पहु चने 
झोर अपने साथियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता देने की प्रेरणा 
मिलती है। aftr हुताशन है जो भी कूड़ा-कचरा मार्ग में आयेगा उसे 
भस्मसात्‌ कर देगा । उप्तके प्रतीक रूप में हमें अपनी विषय वासनाओं को दग्ध 
करने--नष्ट करने का संकेत मिलता है। अग्नि सोने के सब -सलों को जला 
कर उसे शुद्ध कर देती है । इसी प्रकार प्रभु के सान्निध्य में मनुय की समस्त 
मलिनतायें, उसके समस्त दुगु ण नष्ट हो जाते हैं। अन्धेरे में मनुष्य को मागे 
नहीं सूझता । अग्नि प्रकाश का प्र तीक है। उसी के सहारे अपने गन्तव्य तक 
पहुंचा जा सकता है। इन्हीं सब गुणों के प्रतीक खूप में अग्निस्वरूप परमात्मा 
से नेतृत्व की मांग करते हैं। उसकी नियत और उसके सामथ्यं पर हमें पुरा 
भरोसा है । इसलिए उसी के सामने नमन करके हम अपने आपको उसके हाथों 
में सौंप कर ले चलने का अनुरोध करते हैं। 


यज्ञ (संगति द ता देवपूजा ओर दान) आदि जितने भी उत्तम कर्म 
-जितने भा उत्तम 
हैं सभी के लिये धन की आवश्यकता पड़ती है । धन जीवन यापन का साधत 


है । उसके बिना हमारी शरीर यात्रा भी सम्भव नहीं । परन्तु साधनभूत धन 


` जव साध्य बन जाता है तो हम स्वार्थान्धर हो कत्तव्य कर्मो को भुल कर टेढे- 


मेढे साधनों से धन कमाने में संकोच नहीं करते। तब धन हमारे निधन 
(मृत्यु) का कारण बन जाता है । इसलिये प्रस्तुत मन्त्र में प्रभु से प्राथंता की 
गई है कि वह हमें घन के लिए Geant से ले चले । घन कमाना बुरा नहीं । 


२. afas aua क्र Kimya maha Vidyalaya Collection. 
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-बुराई तब उत्पन्न होती है जब उसे पाने के लिए कुटिल और निकृष्ट साधनों 
से काम लिया जाता है । कुपथ पर कांटे ही कांटे होते हैं जिस पर चलता 


हुआ मनुष्य अन्ततः दुःखों के ऐसे घने जंगल में फंस जाता है जिसमें से वह 
"फिर निकल नहीं पाता । 


दरिद्रता को, चाहे अपनी हो या समाज की, दूर करने के लिए भरसक 
यत्न करना चाहिए । किन्तु आधिक दरिद्रता को दूर करने के लिए यदि मान 
'सिक, चारित्रिक या आध्यात्मिक सम्पत्ति खोनी पड़े तो यह घाटे का सौदा 
होगा । आधिक दरिद्रता की अवस्था में रहने वाले सन्तां और महात्माओं ने 
जीवन के उच्चतम आदशं स्थापित किये हैं। किन्तु चारित्रिक एवं आध्यात्मिक 
दरिद्रता के होते हुए कोई व्यक्ति महान्‌ नहीं बन सका । आधिक उन्नति की 
'होइ के कारण विश्व में व्याप्त वर्गसंघषं, जाति संघर्ष, भाषायी दंगे, उत्पीड़न, 
ईर्ष्या द्वेष, छलकपट, लूट-खसोट में मानवता हार गई । परिणामतः सब कुछ 
पाकर भी मनुष्य .कंगाल है। सब ओर (अर्थ) पैशाचिक बर्बेरता का 
साम्राज्य है । गरीबों का अभाव वास्तविक होता है--उसे दूर किया जा 
सकता है। अमीरों का अभाव कृत्रिम होता है--उसे त्रिकाल में दूर नहीं 
“किया जा सकता । वस्तुतः वह अभाव नहीं होता, _तृष्णा होती दै जिसका कभी 
अन्त नहीं होता । अतः भौतिकता की चरम सीमा पर पहुंचकर भी, सुख- 
सुविधा के हर प्रकार के उपकरण होने पर भी वे अभावग्रस्तता से मुक्त नहीं 
हो पाते । 


अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के मार्ग मनुष्य के जीवन में आते हैं। 
-दोराहे पर खड़े व्यक्ति के भीतर सद्गुण और दुगुण दोनों का इन्द्र होता है। 
गीता. ने उसे देवासुर संग्राम अथवा दैवी तथा आसुरी वृत्तियों का संघर्ष कहा 
है । देवभाव मनुष्य के गुणों का रक्षण और संवर्धन करता हुआ उसकी मुक्ति 
का कारण बनता है, जबकि आसुरी गुणों से उसका बन्धन इढ़ होता है।' 
“विकार का हेतु होते पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते वे ही धीर पुरुष 
कह हल परम कर है ही होते हैं। फिर भी, जो अपने 
दोषों कौ देखकर उनका परिमाजन करते हैं अथवा उनसे बचने का प्रयास करते 
हैं वे आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं । 


३. देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । गीता १६-५ 


४. विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः | 
मारसंभव १-५९ 
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सीधा रास्ता लम्बा हो तो भी उसी पर चलना चाहिये, क्योंकि उस पर 
चलते हुए पथभ्रष्ट होने या लक्ष्य के इष्टि से ओझल होने का डर नहीं होता । 
| अ लोग प्रत्यक्ष को अधिक महत्व देते हैं ।' दुरदर्शी 
ह ब । ड लो # म अभाव होता है। 
व्यक्ति सफलता पाने के लिये सुपथ को छोड़कर लघु पथ (Short cut) 
को अपनाना ठीक समझते हैं । रातों रात लखपति और लखपति से करोडपति 
बनने की लालसा में उन कामों को भी करने में नहीं हिचकते जिन्हें वे अन्यथा 
पाप समझते हैं । फिर उनके पतन की धारा निश्चित नहीं रहती ।' जो भी 
करें सो थोड़ा । किन्तु सत्पथ का पथिक आत्मनिष्ठ और आत्मदर्शी होता है। 
सत्य, धमं और ब्रह्म उसका लक्ष्य होते हैं। उन्हीं के लिये वह जीता है और 
उन्हीं के लिए वह मरता है । 


कुछ लोग ol ed प्रकृति के होते हे । वे सुपथ और कुपथ दोनों पर 
एक साथ चलना चाहते हैँ । नकली दवाइयां बनाकर लाखों रुपये कमाते है ।. 
और ने जाने कितने निर्दोष लोगों की जान से खेल जाते हैं। फिर उस पाप 
को धोने के लिये धर्मार्थं ओषधालयों को दान देकर नाम कमाते हूँ। दाल, 
मसाले आदि खाद्य पदार्थों में मिलावट करके पैसा वटोरते हैं और प्रायश्चित 
के तोर पर मन्दिर और धर्मशाला वनवाते है । तस्करी ओर चोरवाजारी करके: 
तिजोरियां भरते और उसी का एक अंश लगा कर तीर्थस्थानों में क्षेत्र स्थापित. 
कर और गरीबों को मुफ्त रोटी खिला कर दानवीर कहाते हैं। यह सब 
जुहुराणमेनः कुटिलता है, है, पाप है। यह कैसी विडम्मना है कि लोग “पुण्य 
का फल तो चाहते हैं, किन्तुं पुण्य नहीं करते । इसी प्रकार पाप का फल नहीं 
चाहते, किन्तु पाप करते हूँ 1” 


दोहरी प्रकृति का एक विचित्र, किन्तु सर्वथा सत्य, उदाहरण दैनिक 
हिन्दुस्तान के २ सितम्बर १६७२ के अंक में इस समाचार से मिलेगा-- 


“मध्य प्र देश में यदि मुख्य मंत्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी की योजना को 
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की स्वीकृति मिल गई तो राज्य में सरकार से लाइसेन्स 


५. परोक्षप्रिया इव हि देवाः 1 ऐत० उप० २-१४ 
६. विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः ज्ञतमुखः | 
भतृ हरि--नीतिशतक १० 
\" Se ES ek सावा 
न पापफलमिच्छन 
| मच्छन्ति पापं कुवन्ति मानवा 
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प्राप्त जुआघर होंगे जहां सट्टा खेलने वाले लोग सरकार की नजरों के सामने 
अपना धन्धा चला सकेंगे । श्री सेठी ने दावा किया कि जनता में सट्टा-- 
विरोधी प्रचार को प्रोत्साहन देने के लिए इसी विधि से धन इकट्ठा किया 
जायेगा ।” 


मन्त्र में घन के लिए “रयि' शब्द का प्रथोग हुआ है जो 'रा दाने'>से 
निष्पन्न होत नी नहीं, ओतू दा न 
देने केलिये कमाय qa कहाता है। उसका विनियोग यज्ञ 
में--परोपकार में होता है । जो घन केवल अपने काम में आना है, उसे अन्य 
किसी भी नाम से पुकारा जाये, उसकी संज्ञा “रयि' नहीं हो सकती । रयि 
बही है जिसके सम्बन्ध में ‘at हाथों से कमाया तो हजार हाथों से बांदा” 
कहा जा सके या जिसके साथ “बादलों की तरह सज्जन पुरुषों का लेना भी 
देने के लिए होता है“ की भावना जुड़ी हो । ऐसे धन की प्राप्ति के लिए कोई 
कुपथ पर क्यों चलेगा ? आयकर न देना या कम देना, उचित से अधिक लाभ 
लेना, जालसाजी करके कमाना आदि “जुहुराणम्‌ हैं तो सट्टा, लाटरी, जुआ 
आदि से अथवा बिना परिश्रम के धन अजित करना अथवा उसका उपभोग 
करना 'एनस्‌' हँ । 'अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम' पशु-पक्षियों के 
लिए ठीक हो सकता है, मनुष्यों के लिए कदापि नहीं । श्रीकृष्ण ने बालि से 
युधिष्ठिर का परिचय कराते हुए कहा कि इनके (युधिष्ठिर के पास) एक 
अक्षयपात्र है जिससे इच्छानुसार जैसा चाहे और जितना चाहे भोजन प्राप्त 
किया जा सकता है ओर इसके कारण वह प्रतिदिन १६००० ब्राह्मणों को 
भोजन कराते हैं। इस पर बालि ने कहा--'सहल्लों कर्मनिऽ्ठों को आपने 
अकर्मण्य बना दिया । आप भोजन न कराते तो वे प्रजा को अध्यापन, यज्ञा" 
नुष्ठान आदि से सुखी बनाते। यदि मैं अपने राज्य के किसी व्यक्ति को 
तीनों लोकों का स्वामी बनादू' तो वह अकमंण्य रह कर प्रजा का हित साधे 
बिना मेरा दान स्वीकार नहीं करेगा।' हाथों से काम करके खाने को च्या करके खाने को व्यास 
मुनि ने 'पाणिवाद',का नाम दिया है । 


Eee पिन 
* राज्य सिको रोक मर गत WA की रोकथाम कुछ सीमा तक कर सकता है, m की 
नहीं । राजकीय नियम बनाने आत्मनिष्ठ नहीं होते, नियमों का नतिक 
द 
"८. शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर । अथवं० ३-२४-५ 
३, आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव । रघुवंश ४-८६ 


माल रखने को नहीं कह दो ग्नी (धनी) से बांट दो। 
aaa में तक्रसीम के शामिल किया है सीम (चांदी) को ॥ 
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-हष्टि से मूल्यांकन नहीं करते । अतः ऐसे नियम पाप-पुण्य के निर्णायक नहीं 
हो सकते ॥ ऋणदाता यदि ३ वर्ष तक ऋण लोटाने का आग्रह न करे तो 
= नियम की दृष्टि से उसका ऋण की राशि मांगने का अधिकार 
समाप्त हो जाता है, किन्तु नैतिक इष्टि से उसका अधिकार भोर पृष्ट हो 
जाता है । नैतिक इष्टि से मदिरापान सर्वत्र पाप है। किन्तु राजकीय नियम 
के अनुसार केवल सार्वजनिक स्थान में ही मदिरापान करना अपराध है । 


घन सुख दे सकता आनन्द नहीं घन शस्त्र दे सकता साहस नहीं 


” भोजन ? भव 0077 गमा - ” नूर नहीं 
” पलंग °?” नींद ” `” आभूषण ” day” 
” रोशनी ” ज्योति ” "मोटर ” पर ” 
२ प्रिसिपल ” आचार्य ” ” घडी ” पाबन्दी ” 
| पत्ती ” धमंपत्नी ” ? पैन ” सुलेख ” 
” नौकर ” सेवक ” '? पुस्तकें. ज्ञान ” 
"साथी र मित्र ” ? सभ्यता ” संस्कृति” 
” अध्यापक ” गुरु ” र दवाइयां ” स्वास्थ्य” 


ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि घन से मात्र उपकरण या सा से पकरण या साधन 
उपलब्ध हो सकते हैं, साध्यधन-निरपेक्ष ही सकते हैं, साध्यधन-निरपेक्ष है। साध्य का स्थान निश्चय ही 


साधन से ऊपर होता है। यह जान कर साधन की प्राप्ति के लिये कुपथ का 
अवलम्बन श्रेयस्कर नहीं हो सकता । 


जो 'विश्वानि वयुनानि faery’ सव कुछ जानता है वही 'विश्वानि 
दुरितानि carga’ समस्त बुराइयों को दुर कर सकता है। दिव्य मार्ग को 
दिखाने वाला प्रभु हमारे सब संकल्पो और कार्यों को जानता है। हमारे चलने 
'या ठहरने को, हमारी छोटी से छोटी हरकत को वह जानता है। उससे छुपा 
कर हम कुछ नहीं कर सकते । करना तो दूर, उससे छुपाकर तो हम कुछ 
सोच भी नहीं सकते । किसी को भी न वता कर यदि हम कोई बात अपने 
मन में ही रखते हैं तब भी वह जान लेता है । इसलिए उती प्रभु से प्रार्थना 


करते हैं कि बह हू मारी कृटिलता ओर, EE MER BRay Ra हेणा. दे । 
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“पाप के अभाव का नाम पुण्य नहीं है ।” किन्तु पुण्य का अभाव निश्चय ही 
पाप है । सड़क पर पड़े घायल आदमी को हमने लाठी नहीं मारी, इसका 
ag अर्थ नहीं कि हमने कोई पुण्य कमा लिया । किन्तु यदि हम उसकी उपेक्षा 
करके बढ़ जाते हैं और उसे हस्पताल पहुंचाने में सहायक नहीं होते तो निश्चय 


at हम पाप के भागी हैं । पुण्य की उपलब्धि तो उसे हस्पताल पहुंचा कर 


ही होगी । 


प्रभु से अपने पापों को खदेड़ने के लिए जब हम कहते हैं तो [aes 
सुस्त और गवाह चस्त' वाली बात नहीं बनेगी । हम हाथ पर हाथ धर कर 
बै रहे- तमाशा देखते रहें और परमात्मा हमारे पापों से लड़ता, रहे, यह 
नहीं हो सक्तता । सत्पथ के पथिक को अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी होगी । 
इस लडाई में वह हारता दीखेगा तो प्रभु आगे आकर सहारा अवश्य देगा । 
“परमात्मा उतना ही काम करेगा जितना बाली और सुग्रीव की लड़ाई में राम 
ने किया था । परन्तु यह विशवास कि वह अकेला नहीं है-उसके सिर 
पर कोई है जो उसे लड़खड़ाता देख आगे बढ़ कर थाम लेगा, उसकी 
-शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है । ऐसी अवस्था में वह अपने मागें में बाधक 
पाप की वृत्तियों से संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सफलता | 
पा लेता है। जिसके दायें हाथ में पुरुषार्थं है, सफलता उसके वाये हाथ का 
खेल ei" 


परस्तु सुपथ पर चलना आसान नहीं है । अकबर इलाहावादी ने कभी 
कहा था--'सच बोलना भी जुम है झूठों के अहद में। ' जव सभी कुपथ के 
अनुगामी हों तो लीक से हट कर 'एकला चलो रे. का मागे निविध्न कले हो 
सकता है? छुरे की धार के समान तीक्षण मार्ग पर वही चल सक Wa ae मागे पर वही चल सकता है 
जिसमें इच्छा के साथ-२ योद्धा की कुशलता, पापों से लड़ने की क्षमता, अपने 
पराये सभी का सामना करने की हिम्मत, कष्ट सहन करने का सामर्थ्य, 
अवहेलना व अपमान में अविचलित रहने की शक्ति और लक्ष्य की ओर निरंतर 
बढ़ते जाने का इढ़ संकल्प हो । और सबसे बढ़ कर परमात्मा को स्मरण करते 


हुए युद्ध करने की भावना हो । 


११. कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहित: दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहित: | अथर्वे० ७-५२-८ 
१२. क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गे पथस्तत्कवयो बदस्ति | 
कठ० ३-१४ 


oo fe तस्मात सर्वकालेषु मामनुस्मर युध्य च । गीता ७-७ 
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एक प्याला चाय पिलाने वाले या हमारे हाथ पर एक इलायची रखने 
वाले को हम धन्यवाद देना नहीं भूलते । तो जिसके सहारे हमने अपने पापों 
के साथ हुए युद्ध में विजय पाई हो, उसे धन्यवाद न देना--प्रणाम न करना 
क्या बहुत बड़ी कृतघ्नता न होगी ? और इस पाप का क्या कोई प्रायश्चित्त 
हो सकेगा? प्रभु को नमन करना उस पर अहसान करना नहीं, अपनी 
कृतज्ञता का प्रकाशन है। भक्ति के लिए भगवान्‌ की महानता का और 
अपनी तुच्छता का बोध होना अनिवार्य है । नमन करने--बार-वार नमन 
करने से अहंकार नष्ट होता है और अहंकार के नष्ट होते ही प्रभु का दर्शन 
=. | सुलभ हो जाता है। इसके विपरीत जो उसे भूल जाता है वह “अहम्‌' की 
पूजा करता हुआ" जन्म-मरण के आवत्तंमान चक्र में फंस कर दुःख ही दुःख 
भोगता है | 


—— दछ 

14. Destroy a man’s faith in God and he will worship man 

destroy his faith in humanity and he will worship science, dest- 
709 his faith in science and he will worship himself, 
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अन्य रचनाओ पर कतिपय सम्मतियां 


अनादि तत्त्व cara 


अनादि तत्त्व दर्शन aaqa ग्रन्थ है । त्रियाद (प्रकृति, पुरुष ओर ईश्वर) 

की तो यह स्वर्ण मञ्जूषा है। कि बहुना “मद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वों 

गुणानां गण: ।? महामहोपाध्याय श्री गोपाल शास्त्री दर्शन केसरी 
ina काशीपण्डितसभाध्यक्ष 


संस्कृत वाङमय में वैदिक, बौद्ध तथा जैन आचायों द्वारा स्थापित qa- 
त्मक दर्शन शास्त्र की परम्परा में 'अनादि तत्त्व दर्शन? को अन्तिम कड़ी के रूप 
में रक्खा जा सकता है। ag दिशुद्ध दर्शन शास्त्र की शैली का ग्रन्य है जिसमें 
वैदिक सिद्धान्त विशेष रूप से तर्क प्रतिष्ठित हैं। --पं० युधिष्ठिर मोमांतक 


आधुनिक काल में इस प्रकार की सुत्रातमक रचना भारतीय 'इतिहास की 
पाश्चात्य रीति पर रचना करने वाले ऐतिहासिकों के लिये खुली चुनौती है। 
ua उदयवीर शास्त्री 


लगभग आधी शताब्दी से गहन ऊहापोह और पक्ष विपक्ष के सयुक्तिक 
सप्रमाण विवेचन के साथ, सूत्र देववाणी में, पर व्याख्या शुद्ध हिन्दी में, ऐसा 
अमूल्य ग्रन्थ देखने में नहीं आया । इसका एक २ पृष्ठ मनीषी विद्वान्‌ के 
चिरकालिक ओर सतत अध्ययन-अध्यवसाय का मुंह बोलता चित्र है । 


--आचार्य दीनानाथ सिद्धान्तालंकार 


भारतीय दर्शन में रूचि रखने वाले -सभी विद्वानों के लिये यह ग्रन्य 
लाभकर होगा । उनकी अपनी दार्शनिक आस्थायें चाहे कुछ भी हों, वे इस 
ग्रन्थ को आद्योपान्त पढें । उन्हें यह ग्रन्थ, रुचिकर लगेगा ओर इसमें उन्हे 
ग्राह्य सामग्री उपलब्ध होगी । --स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


वेद मीमांसा 


वेद मीमांसा' का वैशिष्ट्य शब्दों द्वारा दर्शा सकना संभव नहीं, उसके 
आद्योपान्त मनन द्वारा ही उसका महत्त्व जाना जा सकता है । ग्रंथकार के 
व्यापी अनुसन्धान ओर गम्भीर वैदुष्य की छाप प्रत्येक विपय रे प्रतिपादन में 

पाई जाती है। (LS 
— वेदभाष्यकार प्रो० विश्वनाथ विद्यामार्त्तण्ड 
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वेदविषयक अनेक प्रान्तियों के निराकरण के लिये प्रस्तुत वेद मीमांसा 
लेखक के अनेक वर्षो के गहन अध्ययन एवं अनुसन्धान का परिणाम है। 
प्रतिपाद्य विषय को प्रामाणिकता प्रदान करने . हेतु विद्वान्‌ लेखक ने प्राचीन 
gai से नाना प्रमाणों को उद्धत ,किया.है । इसमें पाइचात्य एवं तदनुयायी 
भारतीय वेदालोचक विद्वानों के मतों की तीब्र आलोचना करते ' हुए भारतीय 
मत का प्रतिपादन किया है.।- वेद-.के अध्ययन-अनुसन्धान की दिशा में वेद 
मीमांसा की रचना महत्त्वपूर्ण कदम है ।_ ER 

— sro qaaa शास्त्री पण्डित मनमोहुननाथ दर, 

संस्कृत पीठाचायं, दिल्ली विश्वविद्यालय | 


, “यह ग्रंथ उन प्राचौन आर्ष ग्रंथों का स्मरण कराता है जिनमें दर्शनकार 
ऋषियों ने अपने :सिद्धन्तों का - प्रतिपादन किया: था. । अनेक मौलिक तर्के 
प्रल्तुत करसं हिता-भाग के TAA का प्रतिपादन, -वेदज्ञान “का अँपौरुषेयत्व, 
नित्यत्व तया उसका सृष्टि के आदि में आविर्भाव, वेदों में पुनरुक्ति होने के 
प्रचलित प्रवाद का निरसन, यास्कीय निरुक्त - मै -प्रतिपादित वेदार्थ. शैली का 
उपपादन, वेद-में लौकिक इतिहास को विद्यमानता. का प्रत्याख्यान आदि इस 
ग्रंथ को विशेष॑तायें हैं । ; ne 151 
sro भवानीलाल भारतीय, दंयाँनन्दे वेदंपी ठाध्यक्ष 
पंजाब विश्वविद्यालय 
स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 'ने .युक्तियुक्त ढंग से वेद सम्बन्धी सभी विषयों 
का स्पष्टीकरण किया है।यह केवल सभ्यक्‌ भारतीय दृष्टिकोण "ही नहीं, 
अपितु तके सम्मत वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। इसमें सेमी प्राचीन भारतीय 
एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये वेद व्याख्या के प्रयासों का संक्षिप्त किन्तु - 
आलोचनात्मक इतिहास भी प्रस्तुत किया है । 
--डा ० कृष्णंलाल उपाचार्य व अध्यक्ष देद विभाग 
; दिल्ली विश्वविद्यालय 
वेद मीमाँसा लिखकर आचार्य दीक्षित जी ने भारत का बड़ा ही उपकार 
किया है । इसमें प्रतिपादित भनेक विषयों द्वारा अन्धों को आँख मिल जातो 
है। सर्वेतोविलक्षण उनकी सूत्ररचना शैली है जो मुझे मुग्ध करती है । 
--महामहोपाध्याय श्री गोपाल शास्त्री दर्शेन केसरी । 
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